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इस समर्ष फालीन युग भें मानथ को जनेक 
गािक ये रा चनौतिक॑ समस्याओं ने सक रा 
है। जिन मे. से निकणना चाहता हंश्रा भों 
मानव; निफेलने से असमर्भ है क्योकि पद 
रामश्याञ्ं के चीराठे १८ लड़ा होकर सोच १हां 
है ।क उसके पग फिस और पढे ? इन्ही विचारों 
का विनिमय करते के लिये तथा झशनेक राष्ट्र 
एबं पिएंक है. प्रतन्‌ राष्ट्रों फी कारताओं से 
भाजिज्ञ ये वाले हिन्ही प्रे्रियों के लिये पर्तुत 
पृष्दाक का परकीशग गये अमर थे राजनांति फे 
अक्राग गिद्वानों द्वारा किया गया है। 
बाण एु०, एश० ए० तथा प्रभाकर के 
लिये यह तिशेषकर लाभदायक है । 
ही मा 


विचार ओर समस्‍यायें 


सेभ्पाइक 
श्री शरण 


स्ष साहित्य प्रकाशन तई दिल्की-१, 


नव साहित्य प्रकाशन 
8६२७६ मुलतानी ढांडा 
सई दिल्ली-१ , 


द्वितीया बृत्ति 
मूल्य छः रुपये 


घुह्क 
इणिहयत यूनियन मैस 
दरिया गज दिल्ली 


कुछ आप से.... 


मानव स्वभावत' ही समाज प्रिय हे इसी हेतु से वह स्वेदा मानव ही के प्रति 
विधा रलीन रहता है । साहित्य समाज हा प्रतित्वि/ज है/ जिसके हर वह मानव समाज 
फे वाह्य रूप के क्षाउ-साथ उसके हृदयर्थ ' भावों ,ज़क्ला विचारो से भी परिचित हो 
जाता है भ्रोर उसके अगो के हाथ, क़ालद्: की प्रा; झुटता है। सिबन्ध भी 
एणके प्रभुख अगे में से एक 6 । परन्तु इसे / शिक्षा की रगशीय मवतरश ने होकर 
गम्भीर विवेषन होता है जिसके कारण प्राचीन जाति जकी झर विशेष रच 
में न देख सका । पश्राधुत्िक जाति ने इसकी महत्वना को समझा क्र उसे साहित्यिक 
गग के लष्टाम्रों ने साहित्यिक मिरव॑न्धों के भंग्रही की जाट लगा दी। उतना हीने 
पर भी परीक्षार्थी सामगिकन्यन-पणजमैतिक'तथा प्रार्मिक िीयी से बचित हो रहें । 
कुक लेखों ने उपरोक्त विषय को लेकर कलम चलाई भी परल्तु वेसफल न ही 
सके । मेंग भी आज रे कुछ वर्ष पूर्व अभिन्न मित्रों के प्रोत्साहन देने “पर इन विषयों 
के ऊपर निबन्धी का तकलन 'विवार और समस्‍यायें के रूप मे प्रापके सस्मुख प्रस्तुत 
किया भा । 

झापके पूर्ण सहयोग से इस पुस्तक की सभी प्रतियोंँ हाथो-हाथ बिक गईं 
प्रीर एसमकी बढती हुई माँग ते द्वितीय सरकररण निकालने के लिए विवश फर दिया। 
प्रय पहु समे प्रौर धुसाज्जत रूप मे आपके हाथो में है। श्राणा है कि इस सल्करता 
को भी सफल बनाने से प्रापक्षा पूर्ण सहयोग प्राप्स होगा । 
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पूृ"जीबाद “-+  स्राम्यवाद --> खसाजवाद 
अधिनायकबाद -- गांधीयाद । 


मानव संस्कृति एक और अविभाज्य है । भिन्न २ साम्प्रदायिक 
आधारों पर उसगे नामात््त एवं सेद-सावना का आरोप कर लिया 
गया है । प्रत्येक उदबुद्ध जाति प्बं॑ समाज अपनी संस्कृति को सर्वोच्च 
एवं लावभीम सानता है। न्याय और सत्य उसके सामूहिक आचरणशा 
एवं श्रमेककत्व के आधार हैं । प्रद्डति ने मनुष्य-मात्र को पक सरी ही 
भोग-सामग्री प्रदान की है। उसका स्यायसंगत और सत्यरूप में उपयोग 
करना मनुष्य का सास्कृतियः घम हे | मनुष्य तब तक सुस्त और शाल्ति 
का लाभ नहीं कर खकता जब पक कोई भी व्यक्तित आपने देश के 
बाहर अजनबी सममा जायेगा, जब तक अफृतिद्तत जीवन साधनों 
पर फैवस् बतवानों का ही अधिकार रहेगा, जब तक एक राष्ट्र अथवा 
समुदाय अनुचित रीति से दूसरों का शोषण करता रहेगा। 


आज के भशुष्य ने सभ्यता के नास पर मितनी बाहरी टीस- 
दस, रोब-दीब और अआडरबर का सुमन किया है पतना ही पद उसमें 
छाधिक उत्माता गया है, वह ज्यों ज्यों जीवन की शुत्यिय्रों से सुलमता 
चाहता है वे त्पों त्यों उतमती ही जाती हैं। सुख शान्ति की जिन रे 
व्यवस्याशों ओर साधनों का उसने निर्माण किया वे' उतने ही उसे 
जअकंड़ते जा रहे हैं| झाज के मशीन पुर में भनुष्य स्व ही खासी 
मशीन बन गया है | झाखिर, इस जीवन की उलभानों का सुलंझावे 
क्या है.  भटकते भानव को जीवन की राजनैतिक, समाजिक, श्र्थिक 
पज़े धार्मिक पगड्डडियों में से किस पग्ंडी को क्षपनाना है, मिससे 


२ विचार और समस्‍यायें 


कि अपने गन्तव्य लक्ष्य पर पहुँच सके, यह प्रश्न पहिले की श्रपेज्षा 
आज के युग में विशेष महत्व पूर्ण हो गया है ? इसका समाधान किये 
बिना आज का मानव नहीं जा सकता | प्रत्येक राष्ट्र अपनी इन 
उलमनों का सभाधान अपने अपने तरीकों पर करता है। हमें यहाँ 
भारत की गन्तव्य पद्धति पर बिचार करना है।हमें सोचना है कि रबतंत्र 
भारत किस ओर जाये ? उसे समाजवाद को अपनाना है. या पू'जीबाद 
को ? सास्यवाद का पथ उसके लिये हितकर होगा अथवा श्रधिनायक- 
बाद का ? वह गांधी के चरणा[-चिन्हों पर चकर अपनी सव' प्राप्त 
स्वतंत्रता को सुरक्षित रख सकेगा अथवा अन्य फिसखी नूतन सरशि 
का अनुसरण करके ? यह प्रश्न आज भारत के सामने बेढ़े विषम रूप 
में उपस्थित है। हम तर्कना और बुद्धिसंगत युक्तियों की कसोदी पर 
कसकर अपना पथ निर्धारित करेंगे । 


प्‌ जीवाद 

विश्व की सम्पूर्ण अशान्ति एवं संचर्पों का मूल कारण आज का 
दोष-पूर्णा आर्थिक ढॉँचा है। समस्त जन वर्ग दी भागों में विभकक्‍त हो 
गया हैं । पू'जीपति और श्रमजीबी | जिन्हें क्रशः शोपक और शोषित 
नाम से पुकारा जाता है। समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं. जिनके 
पास उनके पूर्वजों की पेतुक अथवा म्वतः उपार्जित इतनी सम्पत्ति 
होती है कि उन्हें अपने मिवोह की चिन्ता ही नहीं होती। वे अपना 
सम्पूर्ण समय भोग-विज्ञास तथा फिजूज खर्ची में व्यय करते हैं । किन्तु 
अधिकांश क्षोग ऐसे होते हैं जिन्हें न तो भर पेट उचित खाता दी 
मिलता है, न पहिनने के लिये पर्याप्त बस्त्र और न रहने के लिये 
छोटा मोंढा सा सकान | जब खासा, पीना, पदिनना और रहना प्रस्येक 
व्यक्त का समान रूप से सामाजिक अधिकार है तब फ़िर कया कारण 
है कि प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताएं समान हूप से पूरी नहीं 
होतीं ? आय की इस्री विपमता के कारण ही समस्त संसार दुःख-वैस्य 

' की र॑गध्थली बना हुआ है। | 


पूज्ीबादी अर्थ व्यवस्था बड़ी ही अनर्थकारी और दोष॑पूर्ण है 


किस ओर......९ इ३ 


इसे कोई भी समम्ददार व्यक्ति अस्वीकार नहीं कर सकता। असमान 
आय के दुष्परिणामों से मनुष्य-आति जो जो कष्ट उठा रही है उससे 
प्रत्येक व्यक्ति परिचित है | इस अस्मान आय के दुष्परिशाम स्वरूप 
ही अधिकांश व्यक्तों के वस्त्र, भोजन, मकान आदि प्राथमिक 
आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं हो पाती । असमान आय के कारण 
ही निष्पक्ष न्याय भी सुलभ नहीं है। एक पू'जीपति बहुत सार रुपया 
खच्े करके अपने पत्च-समर्थन के लिये बढ़े से बढ़े बकील, कैरिस्टर 
नियुक्त कर सकता है, गवाहों को डरा धमकाकर, प्रलोभन देकर अपने 
पत्त में, कर सकता है | इसके विपरीत बेचारे निर्धभ अमजीबी के 
पास वकीलों को देने के किये बड़ी २ रकमें नहीं होतीं। बह ऐसे 
बकीलों को नियुक्त नहीं कर पाता जिनमें वाकचातुर्य हो । अतः पृ'जी- 
पति के अन्याय के साभने जेचारे मजुदूर का न्याय दम तोड़ देता है | 
बे कानून भी जिनके द्वारा न्याय की आशा की जाती है, धनिकों के 
द्वारा ही बनाये हुए होते हैं। इन कानूनों को जनता के घुने हुए 
प्रतिनिधि बनाते हैं.। चुनाव लड़ने के लिये बड़ी भारी रकम की 
आवश्यकता होती है| उम्मीदवार को एक निश्चित रकम जसा करती 
पड़ती है और उसके बाद चुनाव लड़ने के किये बहुत्तसा रुपया 
चाहिये। एक भ्रसजीबी इतना रुपया खर्चे नहीं कर सकता। अतः 
धघनिक लोग या उनके अतिनिधि दी पालियामेंट अथवा असेम्बी के 
सदस्य बनते हैं. और पूजीयादी शर्थ व्यवस्था को पुष्ट करने बाले ही 
कानून बनाते हैं.। अतः अन्याय झौर पक्षपात का दौर-दौरा रहता है। 

पु'जीचादी अथे व्यवस्था में' सब व्यपितयों को समान रूप से 
अनन्‍्नेति करने का अवसर नहीं प्राप्त होता । एक पूज्षीपति अपनी संतान 
की ऊची से ऊ'ची शिक्षा दिला सकता है। 7, 0. 8., 2, 0, 8,, 
इन्जीमियरिंग आदि उच्च विभागीय परीक्षाये दिज्ा सकता है। फिर 
ये ही उच्च शिक्षा प्राप्त नवशुवक पार्लियामेंट, राजनैतिक घिभाग, सेवा 
अ्दावातों और स्थानीय सार्वजनिक संस्थाओं में काम करते देँ। ऊ'चे 
से &जा पद और साधन उन्हें प्राप्त होता है। और बेचारा शोषित 
अमकार अथोभाव के कारण इन सब सुधिधाओं से बंचित रहुता है 
और हछुंसों की मौत मर जाता दै। 
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आलसी एवं श्रकर्मण्य जन वर्ग को जन्म देते का दुःअय भी 
इसी पूजीवाद को है । पूजीपतियों के बच्चों को आत्स्थ और अकसे- 
स्यता पैतृक सम्पत्ति के साथ साथ विरासत में मिल्रती है। ने अपने 
बाफदादाओं को जिस प्रकार निरर्थक भटकते, सिगरेद फूकते, सादक 
दृव्यों का सेवन करते, गन्दे गन्दे उपन्यास पढ़ते, अभिनेत्रियों के 
चिन्हों से मनोरंजन करते तथा ताश-चौपड़ आदि से मन 
बहलाते हुए देखते हैं, उसी अ्रकार स्वयं मी उनके पद-चिन्हों पर 
चलने कगते हैं। उन्हें पढ़े २ खाने और भोग विलास में लिप्त रहने 
के अतिरिक्त और कोई काम नहीं रहता । काम करने के लिये बड़े २ 
मुनीस और कारिन्दे रहते हैं। परिणास स्वरूप उनकी तौंद बढ़ जाती 
है और वे अपना स्वास्थ्य खो बैठते ढँ। उन अभागों को न तो 
शारीरिक व्यायामों की ही शिक्षा मिलती है और न ही चारित्रिक 
बिकास का संयोग। आज भारत वर्ष में ऐसे रईसों के लड़कों की 
कम्मी नहीं है जो कुत्ते लड़ते फिरते हैं। ताश, शतरंज श्रादि में ही 
अपना खमय बिताते हैं, बुरी आदतों में पढ़कर अपना अमूल्य जीवन 
मष्ट करते हैं । 


समाचार पत्रों, धार्मिक संस्थाओं तथा शिक्षण-संस्थाओं पर 
भी इस अनर्थकारी पू'जीवादी अर्थ व्यवस्था मे अपना पक छत्र प्रभुत्य 
जमा लिया है। समाचार पत्रों की स्वेच्छा चारिता एवं स्वतन्त्र मौलिक 
परक्ृति का इस अर्थ व्यवस्था ने गलाघोट दिया है| अधिकांश समाचार 
पत्र पूजीपतियों के अधिकार में होते हैं। उनकी पूजी तथा विज्ञापन 
पर ही समाचार पत्र का जीवन निर्भिर होता है। अतः वे अपने पृ'ज्ञी- 
वादी 'चश्में से ही प्रत्येक समाचार को देखते हैं. और उसकी सत्यता का 
गलाघोटने में तनिक भी नहीं दिचकते | 


जितने भी मन्दिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा आदि धार्मिक 
स्थात हैं, उन सब पर पू'मीपतियों का अधिकार है। वे द्वी भगवान 
को भोजन देते हैं, उनकी इच्छा के विरुद्ध भगवान भी कान नहीं 
हिला .सकता। पंडित, मौकवी,' पादरी आदि प्‌“जीपतियों के एजेस्ड 
हैं, जो केबल धनी के प्रति श्रद्धा भक्ति रखना ही सिखाते हैं. और 
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उस अ्रद्धाभक्ति को ही धर्म बताते हैं! 


प्रारम्भिक शिक्षा से लेकर विश्व-विद्यालयों तक में दी जाने वाली 
ऊँची से ऊँची शिक्षा तक को भी इस प'जीवादी अर्थव्यवस्था ने 
अपनी अष्टता से मुक्त नहीं किया है। बढ़े बड़े पुजीपतियों का ही 
गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं पर अधिकार होता है। अपने ही सगे 
सम्बन्धियों को इनमें स्थान दिया जाता है। पराख्यक्रम में जो पुस्तकें 
निधोरित होती हैं. वे अधिकांश ऐसे ही प'जीपति द्वारा प्रकाशित होती 
है जो अधिक से अधिक रूपया ख्चे कर सकें, ज़िसकी ऊ'चे से ऊ'चचे 
अधिकारी वर्ग तक पहुँच हो, जो चांदी की सार से सबका मुह बन्द 
कर सके विद्यालयों में पढप्ये जाने वाले विज्ञान का फाम उन नीस- 
हकीमी दवाओं का प्रचार कश्ना हो गया है, जो धनिकों फी प'जी से 
चलने वाली कम्पनियों द्वारा तैयार की जाती हैं । 


इस अर्थभयी विपमता ने हमारे सामाजिक एवं गाईरस्थिक 
जीवन में सब से बड़ी उल्मनें डाल दी हैं। दो प्र मासक्त स्त्री पुरुष 
इस आर्थिक बिषभता के कारण जीवन साथी नहीं बन पाते । स्त्री 
अपनी पसंद के पुरुष के साथ विवाद नहीं कर सकती, बल्कि जो भी 
आर्थिक दृष्टिकोश से सबत्त व्याक्त बसे (सेल सके उसके साथ दी उसे 
शादी करनी पड़ती है ओर बहुध। यह पुरुष अपनी पसंदका पुरुष नहीं 
होता । प्रभ की अपेक्षा रुपये या सामाजिक पद-प्रतिष्ठा के हेतु विवाह 
किया जाता है | बर का पिता अपने शिक्षित, छुन्द्र, युवा पुत्र के लिए 
बढ़ी से बढ़ी रकम दहेज में ढोमा चाहता है, बाकायदा सौद।बाजी होती 
है, सार्केट बेल्यू आँकी जाती हैं अंत में बर और वधू अनिच्छा होते हुए 
भी मिम्मियाते हुए बलि बकरे की भांति धन-देव की बॉल चढ़ा विये 
जाते हैं, और दोनों का जीवन विपाक्त बच जाता है । 


इस पु'जीवाद के पोषश के लिये ही साम्राज्य बाद का जस्म 
होता है । पू'जीपति बड़े बड़े मिल-कारखाने खड़े करते हैं, उनसे जो 
सासास बनता है उसके निकास के किये सार्केद चाहिये।भे मिल्न- 
कांश्णाने इतना सामात बनाते हैं. कि अपने देश में उसकी खपत नहीं 
ही पाती | अतः विदेशों में भाकेद हू'ढना पढ़ता हैं| धीरेचीरे व्यापार 
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के द्वारा पिछड़े देशों का आर्थिक शोषणा किया जाता है, उनके उद्योग- 
घन्धों को समाप्त करके अपने गाल को लादा जाता है और एक दिन 
राजनेतिक प्रभु भी जमा लिया जाता है। इस प्रकार साज्नाष्यवाद 
पनप उठता है । 


समाजवाद 


उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि पजीवादी आर्थिक ढांव। 
मानवता का सबसे बड़ा शत्र है, उसने मानव को दानव बना दिया है, 
उससे छुटकारा पाना नितान्त आवश्यक है। 

अब सोचना यह है कि इस आर्थिक दुर्व्यवहार का समाधान 
क्या है ? क्‍या यह चिर-शाश्वत और अपरिवर्तेनशील है ? हमें इसका 
समाधान ढू'ढना है, मिन्‍न २ अथे शास्त्रियों एवं राजनीतिश्ञों ने इस 
पू'जीवादी अर्थ व्यवस्था को समाप्त करने के लिए भिन्‍न २ बादों, 
सिद्धान्तों एवं विचार पद्धतियों का सृजन किया है, जिनमें से सुख्य 
समाजवाद और सास्यवाद हैं । 


समाजवाद इस आर्थिक बेपम्य को दूर करने का उपाय बताता 
है। समाजवाद के अनुसार राष्ट्र की सम्पत्ति इस प्रकार बटनी चाहिए 
कि जिससे सब्र लोग समान रूप से सुखी रह सके और अपनी 
आवश्यकताओं को पूरी कर सके | 


समाजवादी सिद्धान्त के अनुसार आय की समानता बनाये 
रखना शासन व्यवस्था का प्रथम कर्तव्य है। सम्पत्ति पर किसी का भी 
व्यक्तिगत अधिकार नहीं होना चाहिये ओर ने ही व्यक्तिगत स्वार्थों 
के आधार पर किये गये समभौतों का पालन होना चाहिए । समाजवाद 
के अनुसार राष्ट्र का द्वित स्नोपरि है, बह यह सहस नहीं कर सकता 
कि एक पू'जी पति तो दिन भर सटर-गस्ती करता हुआ बिना श्रस किए 
हुए दूसरे के श्रमाँ का फल्न भोगता रहे और एक सजूदूर प्तनकारी 
दरिद्धावस्था में पड़ा हुआ अति श्रम करते करते आधिन्व्याधि से 
आफात होकर अससय में ही काल-कबलित हो जाये। बहू बर्ग-हीस 
समाज सें विश्वास रखता है । ससाजवाद डंके की चोट कहता है कि 
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जमींदारों और पू'जीपतियों का धन किसानों और मजदूरों की मेहनत 
से ही पैदा हुआ है | इसीलिए 'प्राउधन' के अनुसार वह “चोरी का 
माल” है। समाजवाद के अनुसार सम्पूण उद्योग धन्धों पर व्यक्तिगत 
अधिकार न होना चाहिए, वे राष्ट्र की सम्पत्ति है, झतः उनका राष्ट्रीय- 
करण होना चाहिए । उत्पत्ति के जितने भी साधन हैं, सरकार को उन्हें 
अपने हाथों में सेना चाहिण | जिस प्रकार सेना, पुलिस, खजाना, डाक 
आदि को संभालने के लिये अलग अलग महकमें स्थित हैं. उस प्रकार 
बैंकों, खानों, रेजों, मिलों, कारखानों आदि को संभालने और चलाने 
के लिये नये महकमें स्थित करने चाहिये और छत्तके लिये योग्य 
कर्मचारियों को नियुक्त करला चाहिये | इस प्रकार के महकमें स्थायी 

अत्यन्त संगठित सरकारों द्वारा ही स्थापित हो सकते हैं। 
क्रांतियों, तानाशाही सरकारों अथवा उन्त सरकारों द्वारा, जहाँ कमेचारी 
स्थायी नहीं होते, यह काम नहीं हो सकता। समाजवाद हिंसात्मक शक्ति 
में विश्वास नहीं करता वह तो बेघानिक तरीकों से ही उद्योगों का 
राष्ट्रीयररण चाहता है। उसके मतासुसार यह भी सम्भव है कि क्रांति 
के बाद जो सरकार स्थापित हो, वह राष्ट्रीय उद्योग धन्धों को न चला 
सके और उनको फिर पू'जीपति व्यवस्रायओं के हाथों में सौंप देमे 
को विवश होना पड़े । 


साम्यवाद 

पू'ज्ीबादी अर्थ व्यवस्था! की समाप्चि और अ्रमजीबी वर्णो की 
सता की पोषक दूसरी बेज्ञानिक विधारधारा साम्यवाद्‌ है। समाज़- 
बादी और साभ्यवादी विचारधारा के भूल सिद्धांतों में उतना अस्तंर 
नहीं है, केबल प'जीपतित्व को ख्रमाप्त करने के तरीकों और साधनों 
के प्रयोग में अन्तर है | दोनों ही वर्गद्दीन समाज की स्थाप्रता करना 
चाहते हैं। समाजवाद बेघानिक तरीकों से पृजीपति भावमा का 
अंत करमा चाहता है, विश्रेद् और झहिसा फो बह पसंद नहीं करता । 
यदाँ प्रश्त उठ सकता है कि थवि पू'जीपति वेश्र परिवर्त्तत की स्वीकार 
मे करे तब क्या किया जाये ? क्‍या तब उसकी सत्ता को नष्ट करने फे 
लिये राजनैतिक क्राति और हिंसा आवश्यक नहीं है! समाजबाद हमें 
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हिंसात्मक क्रांति ओर रक्तपात की आज्ञा नहीं देता । उसका वित्तार 
है कि हिं मात्मक क्रांति में भीपण जन-धन संहार होता है ओर सागा- 
जिक मयोदायें टूट-फूट जाती हैं । उसको ठीक करने के लिए अन्त में 
पुन्रः स्थायी-व्यवस्था की शरण लेनी पड़ती है। उस सामाजिक 
अव्यवस्था को रोकने के लिये नेपोलियन, मुसोलिनी, हिटलर जैसे 
दृढ़ शासकों की आवश्यकता होगी, जिससे अधिनायक वाद (डिक्टेटर 
शिप-तानाशाही ) की सम्भावना रहती है। समाजवाद क्रमिक विकास 
में विश्वास रखता है। उसके अनुसार हिंसात्मक क्रान्ति के बाद भी 
बैध-पद्धति से दही शान्ति और सुशासन व्यवस्था स्थापित हो सकेगी । 
अतः हिंसात्सक ऋान्ति की अपेक्षा पहिते से ही बेध-उपोयों का क्‍यों 
न आश्रय लिया जाथ ९ 

साम्यवाद मात्र हिंसात्मक क्रान्ति को ही पृजीबाद की 
समायिका नहीं मानता किन्तु पू'जीबाद के वेध तरीकों से समाप्त न 
होने पर हिंसा और रक्‍तपात को आवश्यक संसक्तता है। वह हिंसाबाक 
ओर अहिसात्सक अथवा अन्य किसी भी तरीके को अपनाने से नहीं 
हिचकता। वहू हर सम्भव तरीके से प्‌जीवाद की समाप्ति 
चाहता है । 


ससाजवाद और समम्यवाद का अन्तर बताते हुए आर० डब्लु० 
रॉबसन ने अपनी पुस्तक '' कम्युनिष्स क्या है ?” में इस प्रकार लिखा 
है :-- ४ कुछ ज्ोग समाजवाद और कम्युनिज्स के भेद को सममने 
में घबरा जाते हैँ। उनका विश्वास है कि यह दोनों एक ही चीज़ 
हैं ओर अगर उनमें कुछ फर्क है तो सिर्फ यह कि कम्थुनिक्म ज्यादा 
“जम्र ” है। लेकिन ऐसी बात नहीं है । 


ससाजबाद ओर कम्युनिज्स में राजनीतिक भेद है ओर यह 
भेद सानव खंसाज को कम्युनिज्म की तरफ़ बढ़ामे के लिये समाज्ञ- 
बाद द्वारा ल्ञाई जाने बाली आर्थिक उन्नति पर आधारित है । 


समाजवाद सामाजिक स्थिति का एक दौर है जिसमें पृ'जीवाद 
का अस्तित्व खत्म ही जाता है। उसमें आदसी आदमी का शोपण 
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नहीं कर सकता और हर एक सब की जिन्दगी को अच्छी और सुन्दर 
बनाने के लिये काम करता है| समाजवादी दोर में भी सभाज के 
कारों को संगठित करने के लिये राज-यन्त्र फी आवश्यकता बनी रहती 
है । यह राज-यन्त्र पूरी तरह से काम करने वात्यों के हाथ में रहता 
है। इस दौर में जनता के जीयना-म्तरों में कुछ भेद भी बने रहते 
हैं। जो लोग समाज की सेत्रा के लिये अधिक काम करते हैं उन्हें 
दूसरों की अपेक्षा अधिक मिलती है । 


कम्युनिष्म समाज का एक ऊंचा दौर है । वह समाजवाद के 
बाद की प्रगति है। कम्युनिज्ग सभात्वाद के सफल हो जाने पर ही 
मुमकिन हो सकेगा अर्थात्‌ सभ्माज की तमास भीलक ओर संस्कृतिक 
आवश्यकताओं की पूरा कर्सकने के लिये काफी पेदावार चढ़ा सकते 
पर ही बहू सुमकिम हो सकेगा। 


शआ्राज रुख में साम्थवाद का क्रियात्मक रूप संखार के सामने 
है। उससे  समाजवाद के सिद्धान्तों पर पूरी तरह अमल किया है, 
जिसके फत्ा स्वरूप वहीं को व्यवस्था में जा आकस्मिक और जबरदस्त 
परिवर्तन हुए हैं, उनका असर, प्रतिबन्धी की ऊँची ऊंची दीवारों 
के खड़े किये जाने पर भी दुनिया के कोने कोने में पहुँच गया है। 
तवोदित साम्यवादी चीन ने अपनी बिगढ़ी हालत को बड़े ही आश्चर्य 
जनक ढंग से थोड़े ही समय में सुधारा है । इन दो राष्ट्रों में साम्यवाद 
की सफलता येख कर साम्यवादी विचार धारा के समस्त विश्व में 
फैलने फी विशेष सम्भावना है। झाज का बुद्धि जीबी वर्ग उससे 
बहुत प्रभावित हुआ है । 


अधिनायकंबाद 


जैसा कि ऊपर कहा गया है. क्रि किसी भी राष्ट्र में जमक्राम्सि 
छाथवा राजनैतिक परिवर्तनों के बाद अधिसायक्रबाद (डिक्देटर-शिप) 
के फ़ेकते की बढ़ी सम्भावना रहती है। डिक्टेटर-शिप में सम्पूर्ण 
अमता की शक्ति प्व॒॑ प्यक्ति में 'केनित हो जाती है। जनता की 
आवाज उसकी अकेती आवाज के सामने दय जाती है। उसकी इन्छा 
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के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं हो सकता। इसकी इच्छा ही कानून 
होती है | कोई भी राजनेतिक दल अथवा आर्थिक संघ उस की इच्छा 
के विरुद्ध अपना अस्तित्व नहीं रख सकता । मसुसोलिनी और हिटलर 
अधिनायकवाद के ज्वलन्त उदाहरण हैं। साम्यवादी विचार धारा 
के विरोधी क्षोगों को कहना है कि रूस में रटालिन ओर नवोदित लाल 
चीन में माओस्सेतु ग भी डिक्टेटर हैं. क्‍योंकि वहां उनकी इच्छा के 
विरुद्ध कोई भी विचार धारा नहीं ठहर सकती । वहाँ कम्युनिस्ट 
पार्टी के अतिरिक्त अन्य किसी भी पार्टी का अस्तित्व नहीं रह 
सकता | 


अस्तु अधिनायकवाद में अच्छाइयां ओर बुराईयां दोनों हैं। 
जहां अधिनायकबाद राष्ट्र को केवल एक व्यक्ति के हाथ की कठपुतक्ी 
घना देता है. वहां वह अपनी निजी इच्छा के अनुसार राष्ट्र को 
शक्तिशाली और किसी निश्चित कार्य प्रथाली की ओर अग्रसर कर 
सकता है। वह जिस तरह चाहता है अपने ढंग से राष्ट्र की संगठित 
और शक्तिश/ली बनाता है । वहाँ बह राष्ट्र को गबूढे में भी ढकेत्त 
सकता है, अपनी तानाशाही के जोश में दूसरे की जचित सल्लाह का 
भी आदर नहीं करता ओर एक दिन वह सम्पूर्ण राष्ट्र और स्वर्य को 
सर्वनाश के गड्ढे में धक्रेज़ देता है। जर्गगी और इटली इसके 
लदाहरण हैं.। अधिनायक अपने समय में बड़ा भारी लोकप्रिय नेता 
होता है। उसकी सफज्ञता उसे पुञजवा देती है और अपफल होते पर 
बह जनता के हाथों से ही मार भी दिया जाता है । 


गांधीवाद 


गांधी जी मानव जाति के समस्त संघर्षों को श्रम, सत्य और 
अंहिसा के द्वारा समाप्त करना चाहते थे ! उन्होंने एक नये सानव 
घर्म का धिकास किया जो हिन्दू समाज के चार प्णों और आशभ्रमों के 
झलग अलग घर्मों का सम्मिलित रूप है। डा० पट्टामि के शब्दों में 
“वाँधी जी ने अपने व्यक्तित्व में किसान और जुकाहों के, व्यापारी 
क्षौर व्यवसायी के, युद्ध करते और रक्षा करने वाले क्षत्रिय के और 
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अनन्त लोक सेवक के गुणों का एक साथ समावेश किया है।” वे 
प्रेम और सेवा के द्वारा-मानव ससाज का पुऑऔ्निगोौश करना चाहते 
थे। “सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे स्नन्‍्तु निरामया:” तथा '“वसुभेव कुटु- 
म्बक॑” के सिद्धांत द्वारा उन्होंने विश्व बच्चुत्त की सावना का प्रसार 
किया । गांधी जी सामाजिक तथा आर्थिक पद्धतियों के सुधार के पूर्ष 
मझुष्य का सुधार करना चाहते थे । विश्व-समस्याथों तथा भारतीय 
समस्याओं के सम्बन्ध में उनकी पहुँच मनुष्य के व्यक्तित्व को शुद्ध 
ओर *'वा उठाने की दिशा की ओर प्रेरित करली थी। गांधीजी 
रुपये पेसे, शस्यास्थादि भीतिक साधनों से अधिक आत्मिक शक्ति में 
विश्वास रग्बते थे । जिस भ्ात को उन्होंने न्याय युक्त समझा, उसके 
लिए वे समस्त दुनियां फे विरुद्ध भी अफेले ही खड़े हुए | गांधीजी 
ऐसी बुनियादी क्रांति में विश्व,स रखते थे जो जीबन की बुराईयों को 
जड़ से उखाड़ फेंके । 


गांधीजी एक चोर को चोरी के अपराध में पुलिस के सुपुदद 
करना अथवा अन्य शारीरिक कष्ट आदि दंड देना पसंद नहीं करते, 
वे तो अहिंसात्मक सत्याग्रह के द्वारा उसका मन परिवत्तित करना 
चाहते थे । उन्होंने एक स्थान पर कहा है-- “इसमें आवश्यकता इस 
बाल की होती है कि चोरों ओर अपराधियों को भी श्रपना भाई 
कर बहल समभझा जाये और अपराध को एक बीमारी माना जाये, जो 
कि अपराधी में घर कर गईं है और जिसका “इलाज होना आवश्यक 
है।” अनुचित शोषण के हरा एकश्रित किये हुए घन को बह चोरी 
का धन सममभते थे- "बह धनी था पैसेघाला व्यक्ति, जो कि शोषश 
या अन्य घुरे उपायों द्वारा पेसा पेदा करता है, उकेती या लूट के 
अपराध का उस से कम दोषी नहीं जितना कि एक गिरह कंठ या 
मकान में सेंघ कगाने बाला चोर। धनी केबल प्रतिष्ठा की बाहरी, 
दिखाबटी ओठ की शरण ले लेता है ओर कानून के दण्ड से 
बच निकलता है” | इस अ्रकार दम गांधीवाद को अह्सित्सक साम्य- 
बाद तेथा समाजबाद के निकट पाते हैं| 


गांधीजी पूजीवाद को घुरा समभते थे और उसे बदलता भी 
खाहते थे फिल्‍तु हिंसा के ढारा तहीं उनके हृदय परिवर्तन के द्वारा, 
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प्रेम और सद्भावना के ढ्वारा । गांधीजी ने जमीदारों और पू'जीपतियां 
की समाज का शत्रु नहीं माना । वे उन्हें गरीबों का ट्र्टी बताते 
थे | एक बार उन्होंन कहा था--में चाहता हूँ कि में आपके दिलों 
में समा ओर उन्हें परिवर्तित करूँ, जिससे आप यह ध्यमुभव कर 
सकें कि वास्तव भें यह घन आपकी व्यक्तिगत सम्पत्ति नहीं बरव 
किसानों का टस्ट है और आप उन्हीं की भत्ताई में इस को खर्च 

रेंगे” | छलका विश्वास था कि वर्ग संघर्ष के द्वारा पूजीवादी अर्थ 
व्यवस्था नहीं बदली जा सकती उल्टे उससे घणा, विद्वष और श्रशात्ति 
का भयंकर विप फ्रैलेगा, जो इस से भी अधिक विनाशकारी होगा। 
वे पृ'जीपतियों के धन को अच्त यें सजदूरों का ही रूपकते हें. । जिस 
प्रकार पिता के अनन्तर पुत्र ही समरत घन का उत्तराधिकारी होता 
है | कभी सन मुटाब भी हो जाता है किन्तु अन्त में सब कुछ- 
होता बेठे का ही है। इसी प्रकार सम्पर्ण घन मजदूरों ओर प'जा 
पतियों दोनों का द। उन्होंने किसी वर्ग विशेष, जाति विशेष की 
उन्मात का समर्थन नहीं किया । उसका सर्वोद्य का सिद्धांत सानव 
सात्र के उत्कर्ष की घोपरा करता हैं| जब समाजबाद अपने उहश्य 
की पूर्ति के लिए राज्य की सहायता लेना चाहता है तब गांधीबाद 
अपनी सफल्षता के लिए प्रत्येक भागरिक की आध्मिक उन्‍लति और 
सांकतिक विकास में विश्वास करता है। समाजवाद थिकाश में विश्वास 
करता है। समाजवाद घणा और फूट के द्वारा समत्व का भाव स्थापित 
करना चाहता है, गांधीयाद मानव-सेवा के लिए घृणा और फूट का 
त्याग तथा मे मु और अहिंसा का आश्रय लेता है। गांधौजीने अपने 
हा में कहा हैः>“गांधी मर सकता है, फिन्‍तु गांधीवाद असर 
रहेगा | 


ऊपर जिन बादों, सिद्धाग्तां भौर विधार सराणयों का विवेधन 
किया गया है, वे सभी स्ानपहित को अपना लक्ष्य बताते हैं। भशापि 
क्या समाजवादी, क्‍या साम्यवादी, क्या गांधीवार्दी सभी का यह 
दावा है कि हस भानव जाति की अधिक से अधिक सेवा करेंगे। 
यहाँ त्तक कि पूजीवबु और आंधनायकबाद भी अपने को समाज 
का बड़ा भारी हतैषी बनाते हैं | किन्तु फिर भी सम के सिद्धान्त एक 
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दूसरे से मेल नहीं रखते | १'जीवादी जसीन ओर पृ'ज्ी पर व्यक्तिगत 
आंधिफार रखना, ज्यक्षितयों के स्वार्थों को ध्यान भें रखकर किए गये 
समझौतों या इक्रारों क। पालन कराना ओर शान्ति रक्षा के अति- 
रिक्त उद्योग धंधों में किसी भी तग्ह का राजकीय हरतक्षेप न होमे 
देना आवश्यक समझता है। समाजबादी आय की समानता को 
महरब देता है ओर आय की समानता पर प्राक्षमण होने पर पुलिस 
फे इस्तज्षेप को | उद्याग घंधों तथा उनकी उत्पत्ति पर खरकार के पूर्श 
नियन्धण को आवश्यक समण्ता है। वह यह सब कुछ वेधानिक और 
शान्तिपूर्ण तरीकों से करना चाहता है। सास्यवाद वैधानिक, अवैधा- 
शिक, दिसात्थक, अहिसात्मक सभी तरीकों से पृजीवाद का खात्मा 
करना चाहता हे । अधिनायक बाद एक वर्याक्त की इच्छा पर राष्ट्र 
को संगठित एवं शक्तिशाली बनाना चाह॒दा है । गांधीवाद प्रेम, सत्य 
ओर अहिसा ढारा विकारयुक्त मानव भ्रस्तिप्फक को बदल देना 
चाहता है । 


अथ हसें विचारना यह है कि भारत की किस ओर जाना है ? 
फीस से मांगे पर चलकर वह भ्वर्य उन्तोति तथा मानवता की सेवा कर 
सफत! हि ! आज काई भी शिक्षित बुड्धिजीवी व्यक्त पूजीबाद और 
अधिनायकबयाद जेसी घातक और दोपपूर्ण शासन-व्यवस्था को 
छापनाने फी सम्मति नहीं दे सकता | पृ'जीबाद और आधिमायकवाद 
का पतित रूप हम अमेरिका, जसली तथा इटली में देख चुके 
हैं। अमेरिका का पूजीवाद कोपिया में अपना भयंकर तायडव नृत्य 
दिखा चुका है, जो लाखों निरीह व्यक्तियों का खूत पीकर अहृह्ास कर 
रहा है। ऐस। पूजीबाद तोप-गोलों और अणुबस फ्री चारदिवारीमें भी 
अधिक पिन नहीं जी सकता । बह शर्सेः शरग: अपनी मौत मर रहा है | 
अधिनाथकथाद की हत्या तो उसी दिन होचुकी जिस पिन इहली के 
तानाशाह भुसोकिनी को वहां को जनता ने स्व गोली से उड़ा दिया। 
हिटक्षर की तानाशाही भी समय के प्रभाव के सामने थे ठहर ख्रक्री । 
फिर भारत तो सदा से जनता-जनादँन का सेबक रहा है। यहाँ ताना- 
शाही और पृ'ज्ञीवाद शैसी दुर्गान्‍्धत पग्ंडी को अपने की सलाह 
वैमा दिमाग का दिवाला निकालना है । । 


१४ विचार ओर समस्‍यायें 


साम्यवाद और समाजबाद अवश्य वर्गहीन समाज पवं 

समस्ययोग की बात करते हैं । उनमें से साम्यवाद (कम्युनिज्म) ने रूस 
में सफलता भी पाई है किंतु उसके तरीके मानवता की निम्न श्रेणी के 
हैं। वह हिंसात्मक विद्रोहों, हृत्याकांडों, अमानुपिक घृरित प्रयोगों से 
पृ'जीवादी अथे व्यवस्था को बदलने में विश्वास रखता है। क्या 
हमारा भारत ऐसे अमानुषिक प्रयोगों को अपनाने की स्वीकृति देगा ? 
क्या वह शांति और सुव्यवस्था के नाम पर मनुष्य से गिर कर रास 
बनना पसंद करेगा ? गांधी जी के शब्दों में हम इसका उत्तर यों दे 
सकते हैं:-“पौने अपने समस्त जीवन में भारत की स्वतन्त्रता के दिये 
यत्न किया है, लेकिन यदि वह स्वतन्त्रता मुझे हिंसा द्वारा मिले तब में 
उसकी चाहना नहीं करू'गा |” 

समाजबाद का आधार-मात्र भौतिक है। उसके बिचार में 
आध्िक समस्या के हनन होते ही सारी समस्‍यायें स्वतः हल हो जायेगी. 
बस मनुष्य देवता बन जायेगा | फिंतु सोचना तो यह है कि क्‍या 
वात्तव में आर्थिक समता होते ही समाज का नेतिक-सर्तर ठीक हो 
जायेगा ? थदि नैतिकता ओर अथ का सम्बन्ध है तो एक पूजीपति को, 
जोकि भआरर्थिक रृष्टिकोश से पुष्ट है, नेनिक ईमानदार और संदाचारी 
होना चाहिए, किंत होता इसके विपरीत है | ध्मतः निष्कर्ष निकछ्ा कि 
झाज की समरया केवल आर्थिक नहीं है, कुछ और भी है। उसका 
समाधान सान्न पू'जी का समान वितरशणा नहीं है, बल्कि कत्र और भी 
है। उसका ससांघान न तो साम्यवाद के पास है, न सम्ाजवाद के 
पास, और न अधिनायकवाद के पास । उसका समाधान केवल गांधी- 
बाद के पास है। 

गांधीयाद मनुष्य के ईश्वरीय अंश में विश्वास रखता है, वह 
पूजीवाद व चोरी के विनाश के लिए हिंसात्मक उपायों को काम में 
लाने की अपेन्षा मनुष्य की आन्तरिक वूषत वित्तबुत्ति को ही बदल 
देना चाहता है | वह सप्माज में इतना नेतिक बल भर देना चाहता हैं 
कि दुनियां की कोई भी शक्ति उसे अन्याय और झधर्म के साभने 
न झुका सके | सरकार का प्रयोग बहू जितना कमर हो! सके, करता 
चाहता है । स्ावतम्बन के द्वारा ही वह अपनी समस्याओं का खत 


किस ओर .....? १४ 


हल ढृ'ढना चाहता है। गांधीजी ने कहा हैः-- “में समता हूं कि 
यदि लोग स्वयं अपनी सहायता करें तब राजनीति स्वयं उनकी चिन्ता 
करेगी” । 


बस्तुतः आज संसार में जो अशान्ति और वेषम्य फैला हुआ 
है उसका मूल कारण आर्थिक दुव्यबस्था नहीं है, उसका मूल कारण 
है व्यक्षित में मैतिक ईमानदारी की कमी | आज का व्यक्त मनसा, 
बाचा, कर्मणा एक सा नहीं हैं | उसमें आत्म-विश्वास ओर स्वस्थ 
चेतना का अभाव है । आज का राजनैतिक मानव नेतिक सिद्धांतों के 
साथ गठबन्धन नहीं करता । वह राजतीति और धर्म (नीति) को तो 
परस्पर विरोधी समभता है. । राजनीति में सत्य, श्रेम, अहिंसा की बह 
स्थान देने को तैयार नहीं। यही सब से बड़ी विपसता की जड़ है। 
जब तक मनुप्य में आत्मनिर्माण द्वारा नेतिक बल ओर स्वस्थ झआभात्म- 
चेतना की जागृति नहीं की जायेगी तब तक एक समाजबाद तथा 
साम्यवाद्‌ क्या लाख समाजवाद और स्राम्यवाद भी स्वस्थ मानवता 
को विकास महीं कर सकते | गांधीबाद ही एक मात्र ऐसा पथ है. जिस 
पर चल कर व्यक्ति की स्वस्थ चेतना जागत हो सकती है। गांधी- 
बाद व्यक्ति के निर्माण से समाज का निर्माण और समाज 
के निर्माण द्वारा जाति तथा रष्ट्र का निमोण आर राष्ट्र के निर्माण 
द्वारा समस्त मानवता का मिम्तोण कर सकता है । 


आज़ भारत में स्वस्थ चेतना का नितान्त अभाव है, उसकी 

नेतिक इसानदारी का दिवाला निकल गया है, धार्मिक निरंक़ुशता का 

बोल बाजा है । ऐसे श्न्धकार के समय केवल गांधीवाद ही उसके 

3 भटके समुद्री जुहाज के लिये प्रकाश स्तम्भ (809 ह0४8७) 
। 


गांधीवाद पर चल कर ही उसका कल्याण हो सकता है और 
उसी की छत्र छाया में गोडिक अशाच्ति से श्रान्त और प्रसत मानवता 
शान्ति जाम ऋर सकती । 


(श्री हरप्रशादशास्थत्री) 


भारतीय बेधानिक प्रगति 
प्रारभिशक इतिहास (१६००) 


यह यह समय था जब कि पाश्चांत्य देशों का व्यापार उम्नति 
के पथ पर था और यह जाति अपने को विज्ञान की उत्तरायर पन्नाते 
द्वारा विश्व की हृष्टि में सभ्य तथा उन्नविशीक्ष इृष्टिगाचर है। रहीं 
थीं । ऐसे समय का ल्ञाभ उठाने के लिये कुछ पाश्यात्य व्यापारियों ते 
महारानी पत्निजा बेथ का सहयोग पाकर भारत भें व्यापार करने कीं 
जिज्ञासा से ईस्ट-इ'डिया कम्पनी का संगठन किया। सब १६१४ भें भर 
टाससे रो केवल व्यापारिक सम्बन्ध फे लिये राजदूत वेन्कर गाया । 
बह तीन वर्ष के कठिन परिश्रस के पश्चात भारत की स्वत्तस्भत। 
को मुट्ठी में ब्रांध कर स्वदेश लीटा। इसके उपरान्त भारत में 
पाश्चात्य व्यापारियों ने अपनी कीठियाँ बताई जिश्नसे उनका व्यापार 
उत्तरोत्तर बढ़ने लगा । 


इस समय यवनों की सत्ता क्ञीण तथा निम्तेज होती जा रही 
थी। अब कोई ऐसा शासक नहीं रह गया था शो झुग़ज्ों की श्खना 
को उसी झूप से श्र!खत्तित रख खकता | आपसी कलह के कारण 
छोटे छोदे नवाब वधा जागीरदार अपनी सत्ता को बढ़ाने के लिए 
इस पाश्वात्य कम्पनी के ऋणी वन गये थे | इस कम्प्ती में लूट 
खस्तोट का आनन्‍्वोतन आरम्भ हो गया । इस आन्दोलन की कुंच- 
लने के लिए १७७३ में रेगूलेटिंग एक्ट के अनुसार बंगाल के शाप्य- 
पात्त (गर्बभर) तिठिश भारत को गर्बनर जनरल बसा दिया गया, 
जिस से इस कम्पनी के सारे अधिकार समाप्त हो गए | 


१८५७ का असफल विद्रोह 
भारत अशकत हो चुका था दिल्‍ली में भारतीय अंतिम सप्राढ 
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बहादुरशाद्‌ जो कि अंग्रेजों का पेंशनर था अपने जीवन का एक 
एक दिन गिन रहा था । इसी समय में सब के अधिकारों के 
छिन जाने के कारण छउस के हृदय में विद्रोह की ज्वाला भड़क 
उठी थी। जिसने विद्नोह का रूप घारश किया । जो भारत 
की सत्र प्रथम संगठित क्रांति थी। परन्तु साधारण जनता का 
असहयोग तथा आपसी भेद भाव के कारण असफल रही जिससे 
भारत की परतंत्रता की नीब सुग़मता से पड़ सकी । 


एक्जिक्यूटिव कोंसिल ऐक्ट 


इस स्थतत्त्रता के प्रथम समर ने अंग्रजों के हृदय में प्रति- 
शोध की ज्वाला भर दी | ऐसे अशान्त वातावरण में लाई फैमिंग ने 
बड़ी ही कूट नीतिशञता तथा दृरद्शिता से काम लिया तथा समन 
१८६९ में वायसराय के अधिकारों को कम करफे सलाहकार परिषद्‌ 
बना दिया गया । १८७४ भें कुछ संशोधित किया गया और परिषद के 
हाथ में कुछ साधारण से विभाग भी सौंपे गए तथा ब्रिटिश सरकार ने 
चान्‍्दी फे कुछ टुकड़ों तथा भूठे सम्मान के द्वारा अपने शासन की 
नींव की और भी ज्ञमा लिया था। तथा आपसी भेद भाव को उत्पन्न 
करने के बारते सरकारी पदों के लिए हिन्दू तथा मुस्लिम सीटों का 
पथक विभाजन कर दिया गया। इस अ्रकार अंग्रज़ों की भीचति तीतन्रता 
से अपने पथ की ओर अग्रसर होती गई । 


कांग्रेस को ज॑न्म 


साम्पदायिक सत भेद बढ़ने तथा शासन की तरद्वियों फे कारण 
जनता के द्िदय विदीणं हो उठे थे । उनके हृदूथ को शांत करने के 
लिए सन्‌ १८८५ में ए० एच० हां म के मस्तिष्क से कांभेस का अम्म 
हुआ | इसका एक मात्र हे श्य था राजकीय तथा अराजकीय राजनीतिशों 
का पर्ष में एक बार एकन्नित होकर विचार वितनिसय करना तथा राज्य 
का ध्यान शासन की पन बरुढियों की ओर आंकर्शित करता ज़िस के 
कारण किसी समय असंतोष फपने हो सकता था। 


इस संस्था में १५६९ में इंडिया फॉसिल ऐक्ट के अनुसार 


श्द विचार और समस्यायें 


चुनाव पद्धति बनी जिस में गेर सरकारी नेताओं को भी इंस सलाह- 
कार परिपद्‌ में स्थान मिला तथा उन्हें विवाद करने का भी अधिकार 
दिया गया | लाडे कज न राजनेतिकता के इस कड़वे घूटों कोन पी 
सका ओर उसने कांग्रस को कुचलनेका भ्रयत्न बंगाल के दो भाग 
करके, हिन्दू यवन समरया को गुरुतर बनाकर तथा एक संकेत पर ही 
मुस्लिम लीग जैसी प्रतिक्रियावादी संस्था को जन्म देकर किया । 
बंगालियों ने बंगभंग को प्रचण्ड रूप दे दिया और इस आन्दोलन का 
समर्थन कांग्रेस ने भी बनारस अधिवेशन में. किया । इस समर्थन के 
पश्चात्‌ ही बेधानिक संभाम का आरम्भ बसासा छचित होगा | साथ 
ही यह भी कहना अनुचित न॑ होगा कि वेधानिक सुधारों का सूत्नरपात 
भी यहीं से हुआ से प्रथम 'सुघार भिण्टो मार ले सुधार! था । जिस 
के अनुसार कॉसिलर्स के अधिकारों भ॑ अभिवृद्धि की गईं । 


काँग्रेस अब एक प्रगतिशील राजनैतिक संस्था बन गई थी। 
इसकी शक्ति बढ़ती देख कर सरकार ने 'मांट फोड़ सुधार! की घोषणा 
की जिसका मसविदा बिटिश पार्लियामेंट में सन्‌ (६१७ में पेश हो 
चुका था पर उसकी घोषणा भारत में १६१६ में हुई | १६१४ के मह्दा- 
युद्ध में भारत ने त्रिठेन की बहुत सहायता की थी और धह आशा 
कर रहा था कि उत्तरदायी शासन बहुत ही शीघ्र मिल्लेगा | किन्तु ७सके 
विपरीत सरकार ने 'रोलट एक्ट” पास कर के भारत की राजमेतिक 
आकांक्षाओं का दमन कर दिया | इस कारण समस्त देश में असम्तोप 
की ब्याज्ञा भसक उठी । उस समय गान्धी दक्षिण अफ्रीका के सत्याभद 
संभाम का नेतृत्व कर भारत वापस आ चुके थे । उन्होंने यहाँ की दशा 
का अवजोकन कर सत्यामरह की घोषणा कर दी | इस के फल स्वरूप 
अमृतसर में पाश्चात्य अधिकारी वर्ग ले नृशंसकता पूर्वक दुसन किया । 
जलियां वाले बागु में जनता पर गोलियों की ब्ौद्धाड़ को गई। बापू 
से इतने पर भी दोनों जातियों को एकता का पाठ पढ़ाया और 
असहयोग आसदोजन की आरभ्भ कर दिया इसमें विदेशी वतुपँ, 
फेर अदालत, सरकारी स्कूलों, नौकरियों और शरात्र का बहिष्कार 

। 


इसका परिणाम यह हुओ क्रि अल्प संख्यक विद्यार्थियों ने 
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कालिज छोड़ दिये, हजारों वकीलों ने भदालतें छोड़ दीं। ऐसे खमय 
में सरकार ने हिन्दू मुस्लिम फूट डाल दी | ओर बड़े बड़े सरकारी 
नेताओं को जेल में दृःख दिया गया । कार्य में शिथिज्षेता आ जाने पर 
पं० सोतीज्ञाल नेहरू के नेतृत्व में स्वराज्य पार्टी ने कॉसिलों में जाकर 
सरकारसे संघर्ष किया | १६९७ में 'लाइसन कमी शन' भारत में आया। 
उसका सर्वत्र जनत। ने काले भॉन्‍्डों से स्वागत किया | सन्‌ १६३० में 
गांधी ने डण्डी थात्रा में लमक कानून तोड़ कर सत्याग्रह का सूत्र-पात 
किया । जिस को रोकने के क्षिए अनेक नये शआर्डनिन्स बनाम्रे गये ' 
सन १६३१ भा में कार्ड अरविन-गांधी सममझाता हुआ । 
गोलमेज कांफ़स और १९३५ का शासन विधान 


जनता में अस>तोप बढ़ जाने के फारण १६३० 
में गोल मेज कांफ्रेंस लंदन में बुलाई गई | इस में सरकार ने भिन्न 
जातियों के कुछ प्रति-निधि स्वयं मिसम्त्रित कर लिए । इस से भी 
पूर्ण सन्‍्तोप ने हुआ तो १६३४ में ज्ञाकर निम्न प्रस्ताव एक विधान 
क रूप में पार्लियामेंट में पास हुआ और सितम्बर की उस पर ब्रिटिश 
सप्नाट के हरताक्षर हो गये । 

१--इस विधान के अनु सार रियासतें भी भारतीय सरकार में 
सम्पिणित हो गई' अब तक केबल जिदिश भारत के प्रान्त 
ही केन्द्रीय सरकार में सम्सिलित थे | 

२--प्रास्तों को पूर्ण उत्तर-दायी शासन दे दिया गया | 


३-..केन्द्र में भी रेलवे, रिअव बैंक तथा विदेशी नीति फो छोड़ 
कर सभी महकमे केन्द्रीय धोरा सभाओं के प्रति जिम्मेबार 
मंत्रियों की सौंप दिये गये | 


४--संभी प्रान्तों व रियासतों की पूर्ण ग्वतन्त्रता स्वीकार कर की 
गई । किन्तु कुछ एक सामलों में उनके दर छुछ अधिकार 
सर संगठित संघ को सौंप दिये गये । 

४--साम्मदायिक चुनाध की अ्रधो को स्थित रकखा गया तथा 
१६३२ में दिये गये ब्रिटिश प्रधान मंत्री रैक्से मैकडामल्ड 
के निर्णेय के अमुसार विभिन्न व्यवस्थापक सभाओं में 
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हिन्दू, मुसलमान, सिख ईसाइयों के प्रतिनिधियों की संख्या नियत 
कर दी गई। 


मध्य का मार्ग 


कांग्रेस ने केन्द्र में इस संघीय शासन विधान को अरबीकार कर 
दिया ओर भ्रान्तों में चुनाव लड़ने का निश्चय किया | सन्‌ १६३६-३७ 
के शरद काल में चुनाव का संग्राम छिड़ा ओर उसमें अप्रत्याशित 
सफलता प्राप्त हुई । बिहार, उड़ीसा, युक्तप्रान्त, मध्यप्रान्त, बम्बई 
ओर मद्रास में विशुद्ध कांग्रेसी मंत्री सग्डल बने । केन्द्र में, सन्‌ १६१६ 
का विधान कांम स ने रवीकार किया । 


१९४२ की जनक्रान्ति व क्रिप्स प्रस्ताव 

१६३६ में द्वितीय महायुद्ध छिड़ गया। इस में ज्ञोकमत जाने 
बिना ही बिटिश सरकार ने इस देश फो भी युद्ध में घसीट णिया। 
कांग्रेस ने इससे असन्‍्तुष्ट हो कर असहयोग की नीति स्वीकार की | 
सब प्रान्तीय प्रतिनिधियों ने स्थाग-पत्र पे दिये | इस के उपरान्त १६४५० 
४१ में गांधी ने व्यक्तिगत आन्दोलन का संचालन किया। यह 
आन्दोलन भारत को स्वतन्त्रता दिलाने के लिए था | कुछ मास पश्चात 
गांधी जी को स्वयं यद आन्दोक्षन बन्द करना पड़ा । 


१९४२ का आन्दोलन 

सर स्टेफोर्ड क्रिप्णत भारतीय नेताओं से बात चीत करने यहां 
थ्राये, किन्तु कोई समभीता न होने पर कांग्रेस ने भारत छोड़ी' का 
नारा बुलन्द किया | ८ अगस्त १६४२ को महात्मा गाँधी' को सत्याभद 
आरस्म्भ करने का भी अधिकार दे दिया गया । वे वाइसराय से पत्र 
द्वारा बातचीत करना चाहते ही थे कि सब नेता गिरफ़्तार कर किये 
गए । इस से सारी जनता में श्समन्‍्तोप फेल गया और इसमे एक प्रचण्ड 
रूप धारण किया | जिस का नास सन्‌ १६४२ की क्रान्ति' पड़ा । इसमें' 
रेज की पटरियों को उखाड़ने, कई स्थानों में रेज्गाड़ियों व स्टेशनों को 
जलाने, अंग्रेजों को सारने, थात्तों व अदालतों पर कष्जा करने के 
भंरसक प्रयत्न किये गये। अनेक स्थानों पर नग्मता का शासभ हो गया । 
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इस पर सरकार भी चुप न रह सकी । उस ने भी अपनी बबेरता तथा 
सग्नता का परिचय दिया | अनेक स्थानों पर जन समूहों पर गोलियां 
चलाई गई' | 


कितनी ही स्त्रियों पर बलात्कार कर उन को नंगी पेड़ों से बरटका 
दिया गया । कितने ही अबोध बच्चों को संगीनों से बेध दिया गया। 
कितनी ही नव-युवलियों के शरीर को अपबिन्न कर उनको आग में 
भोंफ दिया गया । गांव कै गांव जज्ञा दिये गये अर्थात्‌ जी खोल कर 
बदला लिया गया । जनता पर लाखों रपये सामूहिक कर लगाये गये । 
यह आन्दालन भी शपम्ताप्त किया गया किन्तु खतन्त्रता की भावना 
जनता के हृदय में प्रबल हो उठी । 


वेबल योजगा 


इस क्रान्ति से तिदिश सरकार को पता क्रग गया कि अब 
उनकी सत्ता का पत्नड़ा डांवा डोज हो चुका है । जिस समय सारे 
नेता सरकार के मेहमान थे | उस समय देश के बाहर सुभाष बाबू के 
नेतृत्व में आजाद हिन्द फौजें बर्मा में जिदिश सैनिकों से मोचों ले रही 
थीं, _स में सफलता भ मिल सकी | मई १६४४ में जर्मनी ने' पराजय 
मान जी । इस विजय के उपलक्ष में सरकार ने विज्योत्सव मनाये और 
इनाम बाँटे, परन्तु जनता ने इसमें कोई सहयोग नहीं दिया। गांधी 
जी छोड विए गए। लार्ड लिनलियगों के स्थान पर लाड पेबल 
बाइसराथ पद्‌ पर नियुक्त हुए | उसने आते ही राजनैतिक नेताभों से 
परस्पर विरोध मिदाने के लिए बात-चीत आरभ्भ की। इसके लिए 
पशिमला सम्मेलन! बुलाया गया । सम्भब था समझौता हो जाता और 
'वेबल-थोजना' स््रीकृत हो जाती, किन्तु ज़िन्हा साहब की हठ ने इस 
सिद्धान्त को स्लीकार नहीं करने दिया। इसके अ्रतिरिकत उसमें भी 
छुछ श्रुटियां थी। 


इस योजता में युद्ध विभाग और विशेषाधिकारों को छोड़कर 
शेष दे भी विभाग जन मतिनिध्याक्षक फेन्द्रीय मंत्री मंडल के अधिकार 
में दिये जाने की चात थी जो किप्स यीजनां ने वाइसराथ के लिए 
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घुरक्षित रख छोड़े थे । सन्‌ १६१४ के बम्बई अधिवेशन में पास किए 
गये प्रस्ताव के आधार पर भारत को एक विधान परिषद्‌ द्वारा बनाया 
गया विधान ही सान्‍्य होना चाहिए था, जिसका उल्लेख इस योजना 
में नहीं था | अतः यह असफल रही | 


भारत मंत्री का अन्तिम प्रयलल 


इतने पर ज्ाडे वेबल प्रयत्त करते ही रहे । उधर ब्रिंदेन में 
श्रधान मंत्री का चुनाव हुआ, जिसमें मजदूर पार्टी मे भारत को शव 
करने की अपनी नीति की घोपणा करके चुनाव लड़ा और जिटिश 
जनता की सहालुभूति प्राप्त की, इस पर मज़दूर पार्टी की विजय हुई 
ओर श्री एटत्ी प्रधान मंत्री बने | इस के उपरान्त एक मंडत्न भारत 
आया और उसने देश के राजनैतिक वातावरण का अध्ययन किया। 
उसके उपरांत उसने अपनी रिपोर्ट ब्रिदेन पहु'च कर दी, इधर क्षार्ड 
वेबल के श्रयत्नों से कांग्रेस को नया जन्म मिला । 


इसके उपरांत भारत मंत्री श्री पैथिक ल्ारेंस, श्री क्रिप्स तथा 
श्री अतग्जेंडर वायुयान द्वारा भारत आए, और भारतवासियों के प्रति 
व्याख्यानों द्वारा अपनी उदारता प्रगट की। १४ सई के सापण के आधार 
पर अंतर्कोत्तीत सरकार बनी, जिसके अध्यक्ष लाडे वेबल थे | 


इस योजना के अनुसार भारत को तीन भागों में विभाजित 
किया गया। आसाम बंगाल पक में, सिंध पंजाब सीमांत फो दूसरे में, 
तथा शेष भ्रांतों को तीसरे में स्थान दिया गया। श्री जिन्दा इस 
पिभाजन से पूर्ण संतुष्ट थे, किंतु श्री जवाहर लाल नेहरू की इस 
व्याख्या से, कि भागों में प्रत्येक प्रांत आत्म निर्णय के सिद्धांत पर 
ही प्रवेश करेगा, जिन्हा साहब का मत भेद होगया | अतः इस परिषद 
में पुनः असहयोग रहा। 


कलकतत में रक्‍्त-पात 


भरी जवाहर छात्त नेहरू के नेह॒त्व में अंतर्कात्ीत सरकार बन 
जाने के कारण श्री जिन्‍हों के सेश्रों में अतिशोध की ज्वाला भमक घढी 
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इसी हेतु १६ अगस्त को मुस्लिम त्ञीग ने संघर्ष दिवस का निर्माण किया। 
कलकत्त में इस संघर्ष ने बड़ा भयानक रूप धारण किया। जिस में 
सदसौरों हिन्दू और मुसलमान मारे गये । इस के कुछ समय पश्चात 
नौआखली भें रक्तपात हुआ । जिसका वर्णन खेखनी द्वारा भी होना 
कठिन सा है, इतने पर भी श्री नेहरू की केन्द्रीय सरकार असमर्थ थी, 
प्रान्तीय .शासन अधिकारी मुस्विम लीग के प्रभाव में थे जिस के कारण 
गवर्ेर जनरल तक भी सब कुछ देख करके भी चुप थे । 


मुस्लिम लीग सरकार में 


ऐसे अशान्त वातावरण में भी भरी नेहरू की सरकार खराज्य 
प्राप्ति के लिए घोर संघर्ष कर रही थी। और यह सम्भव हो गया 
था कि सम्पूण स्थिति पर काबू हो जाता । किन्तु उसी समय लाडे 
वेबल ने लीग को अन्तकोत्तीम सरकार में मित्र जाने को जद्यत कर 
दिया। स्वर्गीय श्री जिय।फतश्रत्ली शर्थ मंत्री बनाये गये । इस सहयोग से 
भारत की दशा और भी बिगड़ती गई क्योंकि मुश्तिम लीग पाकिस्तान 
की मांग की रठ खगाये हुए थी । और कांमेस को सहयोग देते के 
स्थान पर रुकावर्टें डाल रद्दी थी । इस पर निश्चय हुआ कि भारत जून 
१९६४८ तक पूर्ण खतन्‍्त्र कर विया जायेगा | और मुसलमानों को यह 
आश्वासन दिया जा चुका था कि उनकी इरछा के विरुद्ध उनत्त पर कोई 
भी विधान क्षागू नहीं किया जायेगा | इस से लीग ने बहुत लाभ 
बढाया । साभ्प्रदायिकता में व्यस्त रही जिस के कारण पंजाब, सिंध, 
वे भीभा प्रान्त में रक्‍्तन्पात चालू रहा । 


माउस्ट बेटन भारत में 
२१ मांच सम १६४७ को लाऊे वेबल् के स्थान पर लादें मापन्ट 
बेटन गवर्नर जनरत बन कर भारत आये । उन्होंने सब॑ नेता गणों से 
मित्कर यह मिश्चय किया कि भुस्तिस लीग की पाकिस्तान दे दिया 
जाये । किन्तु पंजाब बंगाल के हिन्दू प्रधान भोगौं की पाकिस्तान में ने 
मिल्ाधा जाये | इस विषय में जिटिश सरकार द्वारा ३ जून ४७ को 
भोषणशा की गई | जिस में सारत का विभाजन ईश प्रकार 
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किया गया--- 


सीमा प्रान्त, बिलोचिस्तान, सिनध, पश्चिसी पंजाब, और पूर्वी 
बंगाल, सिलहट जिले के साथ पाकिस्तान को । 


पूर्वी पंजाब, दिल्ली, युक्त प्रान्त, मध्य श्रान्त, पश्चिमी बंगाल, 
आसाम, बिदार, उड़ीसा, मद्रास ओर बम्बई भारतवर्ष को । रियासतों 
को यह अधिकार मिला कि वे जिस संघ में मिल्नना चाहेँ मिल सकती 
हैं और स्वतन्त्र भी रह सकती हैं । 

इतने पर भी भारत में भी रक्‍तपात की गाड़ी पूर्ण बेग से बही 
जा रही थी, उसे रोकने के लिए बापू ने शीघ्र ही स्थराज्य देने का 
अनुरोध किया । अब पाश्वात्य सरकार की इच्छा पूर्ण हो चुकी थी। 
इसलिए ८ जौील्लाई को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने नग्रा ब्रिल पास करके 
भारत और पाकिस्तान दोनों को ओपनिबेशिक खबराज्य देने का निश्चय 
किया, और यह भी निश्चय किया गया कि जून १६४८ के बजाय १४ 
अगस्त १६४७ को दी भारत स्वतन्त्र कर दिया जावे | 


१४० वर्षोके पश्चात्‌ गोरी सरकारका शासन १४ अगस्त १६४७ 
को समाप्त हो गया और मारत तथा पाकिस्तान दोनों स्वतम्त्र उपभि- 
बेश बन गये । इसके पश्चात्‌ विदेशी सेनाओं की भी भारत छोड़ते 
की व्यवस्था की गई । 


विभाजन का परिणाम 


बाइसराय तथा सरकारी अधिकारियों -ने विनरात परिश्रम 
करके भारत के विभाजन को कुछ सास में कर डाला। सथ दफ्तरोफे 
कागजात, किताबें, फर्तीचर, कर्मचारी और उनकी पुरानी पेंशमें, 
कारखाने सब का विभाजन किया गया | प्रत्येक प्रांत के सरकारी भवनों 
का अनुमान लगाया गया। सेनाओं, रेलगाड़ियों, लारियों, जहाजं 
इत्यादि की बराबर बांद दिया गया । रेडकिल्षफ नामक अंभेज ने 
सीमा बैंटबारा कर द्विया। 


इस के उपरान्त पंजाब के दोनों भागों में अल्पसंख्यकों पर 
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हि 


अत्याचार आरम्भ हो गये। रक्त-पात, नर-संहार, लूटमार और 
आगजनी के भयंकर कांड होने लगे । अनेक स्त्रियों पर बल्लात्कार कर 
उनके अंगों को काट डाला गया। इस आँतक से तंग आकर अश्ल्पस- 
ख्यक रक्षा के हेतु भागने लगे | पाकिस्तान से लगभग ४० लाख हिंदू 
सिस्थ अपने भवनों और लाखों करोड़ों रुपयों की छोड़कर भारत 
चले आये । 


इन शरणार्थी बनन्‍्धुओं के खाने पीने तथा बसाने के सम्बन्ध में 
सरकार मे बड़ी तत्परता से काम जिया। 


र्थासतों की समस्या 


१४ अगस्त १६४७ से'पूब भारत वर्ष में करीब ६०० रियासत्तें 
थी । जिम की आबादी लगभग ८ फरोद़ तथा क्षेत्र फल ७ लाख बर्ग 
मील था । भारत सरकार के महान नीतिश्न श्री सरदार बल्लमभाई 
पटेश रियासत सचिवालय फे प्रधान मनन्‍्त्री ने अपनी चतुरता से सभी 
रियासनों को भारतांय संघ में सम्मिलित कर लिया और निम्नलिखित 
धार परिवेतन कर दिये । 


(१) छोटी छोटी रियासतों को समाप्त करके उन्हें: आस पास 
के प्रान्तों व रियासतों में सिला दिया गया । 

(२) मध्य भे णी की रियासतों को परम्पर संघ बसा कर ध्कत्न 
कर दिया गया ओर उनके शासन प्रबन्ध को केन्द्रित कर दिया गया। 
सगभग ३०० रियासतें ६ रिथासत संघों में इस प्रकार सम्मिलित हो 


चुकी हैं --- 
लाम संघ अंतर्गत रियासतों की संख्या 
१--सौराष्ट्र संघ २२० 
२०ात्य संघ । 
३>-किन्ध्य श्रदेश ३५ 
४-+राजस्थाव संघ १७ 


#-्यध्यमारत ' श 
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&६--पटियाला तथा पूर्वी पंजाब घर 

३- जयपुर, जोधपुर और बीकानेर आदि राजपूताने की घड़ी 
रियासतें अब तक अपनी प्रथक सत्ता को नहीं छोड़ सकी । 

४- रियासतों में निरंकुश शासन को दूर करके जनतन्‍्त्र श्रणाली 
को प्रचलित करने की चेध्टा की गई । 

५- पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि विभागों का भी संगठन किया 
गया। 


भारतीय प्रकार से सम्बन्ध 


रियासतें तथा संघ अपने प्रांतीय सम्बन्ध में स्व॒तन्त्र होने पर 
भी निम्न लिखित तीन विपयों पर भारत की केन्द्रिय सरकार के अनु 
शासन में रहेंगी। 


९- राष्ट्र रक्ता 
२- विदेशों से संगन्‍्ध 
३- यातायात 


हैदराबाद व काश्मीर समस्या 

सब रियासतों के सम्मिलित होने पर भी हेदशाबाद ओऔर 
काश्मीर के शासकों ने संघ में शामिल नहीं होना चाहा । हैदराबाद का 
नवाब सुस्तिम राज्य के भ्रभुत्व॒ के स्वप्नों की लड़ियाँ गिन रहा था| 
बहाँ की इत्तदहादुल पाती ओर रजाकारों मे जिस के मेता कासिस रिजनयी 
झर भौर लियाकत थे। वे सब भारत पर अपना आधिपत्थ जमानेकी 
चेष्दा कर रहे थे। उस चेष्टा के फल स्वरूप ६४ प्रतिशत हैदराबाद 
के निबासी हिंदुओं पर नुर्शस अत्याचार किये | विवश होकर भारत ने 
इन के प्रति सख्ती आरस्म की । और ६-७ दिलों के कठिन परिश्रम के 
पश्चात्‌ निजामने शस्त्र डाज्ञ दिये | इसके उपरान्त सरकार ने जनरल 
चौधरी के नेतृत्व अस्थाई सरकार स्थित कर दी । 


काश्मीर में ६४५ प्रतिशत मुसलमानी बहुमत था। काश्मीर की 
दक्षिणी पूर्वी सीमाये भारत से मिल्रती हैँ और परिचिम उत्तरी सीायें 
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पाकिस्तान से मिलती हैं | काश्मीर का शासक हिंदू के कारण पाकिस्तान 
में सम्मिलित नहीं होना चाहता था अतः पाकिस्तान ने जबरदस्ती उस 
पर कृब्जाकरना चाहा और चुपके चुपके पठानी फोजों को सहायता 
देने लगा जो बढ़ते बढ़ते श्रीनगर तक पहुँच गई थी। काश्सीर नरेश 
इस आंतक से घबरा गया और भारतीय संघ में सम्मिलित होने की 
घोषणा कर दी | ऐसा होते ही भारतीय सेनाए' बायुयान द्वारा 
काश्सीर पहुँच गई । 


युद्ध में, भारतीय सेनाओं की विजय हुई | वहां की जनता 
का नेता शेख अब्दुल्ला भारत संघ में मिलना चाहता हैं.। क्योंकि 
वे पाकिस्तान फे धोर बिरोधी हैँ। यह सब निणेय काश्मीर की जनता 
पर छोड़ दिया गया है । 


नया विधान 


संविधान सभा ने २४ फरवरी १६४२ को डाक्टर अम्बेदकर की 
अध्यक्षता में मसविदा बनाकर विधान सभा में पेश कर दिया | लगभग 
छुछ वर्ष के कठिन परिश्रम के पश्चात्‌ भारतीय विधान परिषपू में इस 
विधान की भ्वीकृति २६ नवम्धर को हुई उस समय डाक्टर राजेन्द्र 
प्रसाद ने अपने भाषण द्वारा इस की राजनीतिक, सामाजिक और 
आर्थिक पृष्ठ भूमिका पूर्ण रूप से जनता को विग्दशेन कराया । 


संविधान की राजनीतिक पृष्ठ भूमि 


इसकी प्रस्तावना के आ्मवोकन करने से शांत हो जाता है कि 
देश की सरकार को सम्पूर्ण प्रभुता भारत की नागरिकों से प्राप्त होती 
है। इस में मुख्य पिशेषतायें यह हैं। सामाजिक, आर्थिक तथा राज- 
नेतिक न्याय, विचार विश्वास, तथा धासिक पूजा विधि फी खतंत्रता, 
नागरिकता के अधिकार, विकास के अवसरों पर समानता नथा अआ। 
प्रेम और राष्ट्रीय संगठन इत्यादि | इस को जमनतंत्रात्मक इस किए 
कटा गधा कि भारत के प्रधान अधिशासक्ष का पद॑ कोई पैतृक सम्पत्तिन 
होकर योग्यता तथा चुनाव के द्वारा आ्ाप्त होनेवाला पद होगा.। इसी 
तुलताकी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के विधान से करसे पर पता 'चलता है 
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कि यह दोनों ही संविधान संघीय होने के हैं ओर दोनों में ही संवि- 
घान संघीय होने के हैं और दोनों में ही श्रधान अविशासक जनता 
द्वारा चुना जावेगा | इस की बड़ी विशेषता यह भी है कि क्रिसी राज्य 
को संघ से पृथक होने अथवा संविधान स्वयं बनाने का अधिकार 
नहीं दिया गया । इस के अतिरिक्त आवश्यकता पड़ने पर उसका 
संघीय स्वरूप हटा दिया जा सकता है ओर वह एकात्मक विधान रूप 
में व्यवहार में लाया जा सकता है। साधारण परिस्थितियों के अति- 
रिक्त युद्ध कालीन समय में अथवा किसी भी राष्ट्रीय संकट में सारा 
देश एकात्सक राज्य के रूप में परिशित किया जा सकता है। 


संविधान में व्यक्ति का स्थान न्‍ 
इस विधान में व्यक्ति के अधिकारियों की बड़ी विशद और 
विस्तृत घोषणा की गई है | इस का कारण यही है कि भारत में 
सामाजिक असमानता की अधिकता और उसको शोपश बहुत पढ़ 
चुका था। इसके अतिरिक्त आरतीय विधान निर्माताओं के भन्मुख्य 
संयुक्त राष्ट्र का विधान था। बजाय इसके कि भारत के सर्वोच्धय 
न्यायालय को व्यक्ति के मूल अधिकारों की व्याख्या करने का अवसर 
दिया जाता, संविधान में ही उसके मूल अधिकारों की घोपणा का 
गई हे । 
संविधान के द्वारा ध्यक्ति को दिये गये अधिकार सुख्य रूप 
में निन्न हैं । 
३->समानता का अधिकार । 
२०-स्वतन्त्रता का अधिकार । 
३--शोषशण के विरोध का अधिकार | 
४--धार्मिक खतन्त्रता का अधिकार 
#--सांरक्षतिक तथा शिक्षा सम्बन्धी अधिकार! 
६“-सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार ! 
७--वैधानिक संरक्षण का अधिकार | 
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इनके अतिरिक्त विधान की १४ वीं धारा में कानून के आगे 
प्रत्येक व्यक्ति को समानता के अधिकार सिल्ते हैं। घर्म बिश्वास को 
ज्ञेकर फिसी प्रकार फा भेद भाव राज्य के कार्यों में नहीं किया जायेगा। 
इतना होते हुए भी विधान की १७वीं धारा में ऊँच नीच के कल्नंक को 
मिटाने के लिए विशेष रूप से व्यवस्था की गई है ओर इस प्रकार से 
डर की समानता के अधिकार की पूर्ण रूप से पुष्ठी कर दी 
गई है | 

१६वीं धारा के अन्तंगत नागरिकों को अपने विचार प्रगट करने 
तथा संस्थाएं बनाने, निवास, सम्पत्ति प्राप्त करने, रखने तथा 
दृस्तांतरित करने का भी उद्योग धन्‍्धा, व्यवसाय या आजीविका 
अपनाने की पूर्ण स्वतन्त्रता दी गई है | हेवियस कार्पस के सिद्धान्तों 
की विधान की २०वीं तथा २१वीं धारा अन्तर्गत निहित कर दिया गया 
है। जिसका सारांश यह है कि किसी भी व्यक्ति को बिना कानूनी 
कार्यवाही फे उसको स्वतस्त्रता से भचित नहीं किया जासकता । विधान 
की श्रवीं घारा के अन्तर्गत व्यक्ति की सनसानी गिरफ्तारी और 
वमभिश्चित काल तक की नजार बन्दी के विरुद्ध व्यवस्था की गई है। 
नजर बन्द व्यक्ति अपनी इच्छानुसार किसी भी क्रामूनी सलाहकार से 
सलाह लेने का अधिकारी रहेगा । 


शहेवीं धारा के अन्तर्गत नागरिकों का क्रय विक्रय तथा बेगार 
आपराध बसाये गये हैं। और २४वीं धारा में बताया गया है कि १४ 
वर्ष की अवस्था से कम का कोई तागरिक फैक्टरी या खान अथवा 
किसी भयानक कार्य में नहीं गाया जायेगा | 

२५ वीं धारा से ३० वी घारा के अन्तर्गत धार्मिक, सांस्कृतिक 
तथा शिक्षा सम्बन्धी अधिकारों का उल्लेख किया गया दै। 

३११ वीं धारा के अन्तर्गत बताया गया है कि कानूनी तरीकों के 
सिवाय, अन्य किसी तरीकों से किसी भी व्यक्सि को उसकी सम्पत्ति 
से बंचित ने किया जायेगे । जिस किसी भी सम्पत्ति का अधिकार 
या स्थामित्व सार्मजनिक हिल के लिए लिया जायेगा, उसको ज्ञ॒त्ति पूर्ति 
की जायेगी | 


३३० विचार और समस्‍यायें 


३९ वीं धारा के अन्तर्गत बताया गया है कि संविधान द्वारा 
प्रदान किये गये अधिकारों को कार्यान्वित कराने का उत्तर दायित्व देश 
के लिए सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है जो सदेव इस के लिए 
सजग रहेगा कि व्यक्ति के मोलिक अधिकारों पर कोई भी कुठाराधात 
न हों सके | 


संविधान की सामाजिक भर आर्थिक एष्ठ भूमि 

विधान के चतुर्थ खंड में राष्ट्र नीति के आदेशात्मक सिद्धान्तों की 
घोपणा की गई है | इस में बताया गया है कि राज्य जनता की सुख 
सुविधा को बढ़ाने के ज्ञिण सदा यत्न शीत रहेगा और 3सके लिए वह 
इस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था उत्पन्न करेगा जिसमें सामाजिक, 
आर्थिक और राजनैतिक-न्याय प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त हो सके | विशेष 
रूप से राज्य इस बात के लिए यत्नशील होगा कि प्रत्येक नागरिक पुरुष 
हो अथवा मारी आजीविका ७पार्जन करने का अधिकारी द्वोगा 
इस खंड में यह भी ब्रताया गया है कि राज्य देश के उत्पादक 
साधनों के स्वामित्व और नियम्त्रण का इस प्रकार बंटवारा फरेशा 
जिससे जनता का अधिक से अधिक लास और कल्याण हो सके । 


आज की व्यवस्था को उत्पन्न करने के लिये ही कांमस ने इतने 
दिनों से स्वतन्त्रता के संग्राम को चलाया था | तब वह देश की स्वतन्त्रता 
व्यर्थ सिद्ध होती है तब तक उस देश के निवासी आर्थिक समानता 
ने पासके हों । जो मोत्रिक अधिकार ओर सिद्धान्त इस संविधान भें 
आये उनका उल्सेख कांमस ने पहले ही घोषणा पत्रों द्वारा कर दिया 
था | अतः यह कहना चाहिये पिछले पचास क्यों से जिन सिद्धान्तों 
के लिये हमारे राष्ट्र में स्वाधीनता संग्राम का आरम्भ हुआ, उन्‍्हों को 
इस विधान में विशेष स्थान मित्रा । 


यह भारतीय संविधान देश की जनता की आशाओं ओर 
आकांशाओं के अनुकूल विकास और प्रगति का जीता ज्ागता 
' स्वरूप है। ' 

इस प्रकार से भारत की वैधातिक प्रगति ६ सकी है। 
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भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश है। यहां के नव्वह प्रतिशत 
निवासी भूमि माता की आराधना करते हुए ग्रा्मों में घास करते हैं। 
इसीलिए हमारे देश में मा्मों का आधिक्य है। नगरों की संख्या बहुत 
कम्र है और वे उगलियों पर गिने जा सकते हैं, देश का भाग्य प्रामों 
के साथ बंधा है, उन्हीं की स्थिति पर देश का उत्थान-पतन निर्भर है। 
इसी कारण भ्रामों फी समस्या अपना निजी महत्व रखती है। 


सारत के परा्मों की दशा, वहां का बातावरणश बढ़ा विचित्र और 
करुणोत्पादक है, जंगल-जंगल, हरे-भरे खेतों में फैली सर्पाकार, लह्दराती 
पंगउंद्ियों और मेंड्ों पर होते चल्ले जाओ, जहां खेतों में' से मलमूत्र की 
तीघ दुर्गन्‍्ध आने लगे, समझ जो किसी भ्रास के समीप आ। पहुँचे | कुछ 
ही आगे बढ़ने पर कूड़ों से उठ कर सक्खियों के रु'ड के कुड आगंतुक 
का स्वागत करते हैं ओर दिन-रात के प्रहरी श्वानपेव चिक़्ला कर उसके 
आारमन की सूचना भासवासियों को दे देते हैं। सामने गांव है, कस्पे 
चौड़े परन्तु कच्चे और दुढे-्फूठे घरों और मपड़ों का समुदाय ।| घरों 
की दीवारों में न खिड़फियां हैं, न बातायन | साग ऊ' चे-लीचे और 
धूभरे गन्दे हैं। घरों के गनन्‍्दे पानी के लिए सालियां नहीं हैं, वह धर 
के बाहर किसी गे में एकन्र होता रहता है या मार्ग में बहकर दत्दल 
उत्पन्न करता है। सीमा पर किसी पृद्द के नीचे कू'आ है, जिसमें दृक्त 
के पते और पत्तियों की बींट गिर कर' जल फो गन्दा करती रहती है। 
जो कमी रह जाती है उसे मामवासी कृए की भीची जगह पर समान 
करके और कपड़े घोकर पूरा कर देते हैँ। इस कू'ए से युवततिए' और 
चुद्धाएं मिट्ठी के पड़ों में ज्त्त भर कर के जाती हैं।। गांव के बाहर एक 
तात है जिसमें मेरा पानी भरा रहता है। इसमें दोपहरी में सूझार 


३२ विचार और समस्‍यायें 


और भैंसे लेट-लेट कर कीचड़ घोलते हैं. ओर गरीब चमारों के बच्चे 
सरनान ओर जल क्रीड़ा का आनन्द लेते हैं। 


इन ग्रामों के निवासियों की दशा भी ऐसी ही है । वे परिश्रमी 
हैं। परन्तु पेट के लिए पूरा भोजन और तन के लिए पर्याप्त वस्त्र 
नहीं जुटा पाते | उनके स्त्री-बच्चे आधे भूखे और आधे नंगे रह कर 
दुखपूर्ण जीवन बिताते हैं। किसी ग्रामीणा की करूण पुकार है-- 
सिसक-सिसक कर बच्चे रोते, बाहर होता हमें तुषार । 
किसे सुनावें कष्ट कहानी, आह सुनेगा कोन पुकार ॥। 


अविद्या और अज्ञान का यहाँ अटल राज्य है। अन्ध-विश्वास 
ओर रूढ़िवाद का बोल बाला है। भूत-प्रेत, जादु-टोने में. सत्र का 
विश्वास है। किसी के बीमार पड़ने पर उसकी दवा-दारूफे स्थान 
पर भाड़ू-फूक करना उन्हें. अधिक पसंद है। महामारी का प्रकोप 
होने पर वे स्वच्छता और शुद्धि करमे के स्थान पर दान-कथाओं की 
ओर दौड़ते हैं। तेली फे बैज्ञ की तरह का कठोर और एकस्वरता 
से परिपूर्ण इमका जीवन है, जिसमें कहीं भवीनता नहीं, कोई उत्साह, 
नहीं, कोई उल्लास नहीं | ये भर में होली, दिवाली इत्यादि धार्मिक 
त्योहार या सगाई-विवाह आदि साम्ताजिक उत्सवों पर ही फहहें 
अमोद-प्रमोद मनाने के अवसर आप्त होते हैँ । खेल-कूद, सेर-सपाते 
आदि मनोरंजन का कोई भी साधन उन्हें उपलब्ध नहीं है । 


ह प्रामों की सुधार-योजनाओं का इतिहास बहुत पुराना नहीं है | 
अंगरेजी शासकों ने उनकी दशा सुधारने की ओर कभी ध्यान नहीं 
दिया । सबसे पहले कांग्रेस का ध्यान इस ओर गया । उसे स्वत॑त्नता- 
संप्राम में ग्रामवासियों का सहयोग प्राप्त करनां था। महात्मा गांधी 
मे बताया था राष्टू की आत्सा फोपड़ों में वास करती है । कांग्रेस के 
इस क्षेत्र में उतरते ही अंगरेजों के कान खड़े हुए और अपन्होंते 
ग्राम-सुधार के अफूसर सियुकत किय्रे | पर यह योजना ग्राम संघनन्‍्धी 
आंकड़े एकत्र करमे और भाषण देने तक सीमित रही और कोई 
रचनात्मक फार्य न हो सकी । भामों में सेबकों फी आवश्यकता थी, 
अफसरों की नहीं। ग्राम सुधार का थोड़ा बहुत ठोस कार्य काँपसी 
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सरकार द्वारा ही हो पाया है। उसने खतंत्रता मिलने पर सन 

१६४७ में पंचायत राज्य एक्ट पास किया, जिसके अनुसार आों में 

प्राभ सभाएं, मामपंचायतें ओर अदालती पंचायतें स्थापित की गई, 

जिन्होंने प्रशंसनीय काये किया है | जमीदारी प्रथा के अन्त से भी 

कृषकों ने सुख की साँस लीं है। करतूरबा कोप की स्थापना इसी पावन 
कप 

उह श्य के ज्षिए फी गईं है । 


गासों में सबसे बड़ी आ्रावश्यकता शिक्षा की है । शिक्ता अभाव 
उनकी अवनति का मूल कारण है। इसी से ग्रामीण जीवन दुख पूर्ण 
बना हुआ है । किसी कविने बिल्कुक ठीक कहा है-- 


जगती कहीं ज्ञान की ज्योत्ी, शिक्षा की यदि कमी न होती | 
तो ये शाम स्वर्ग बन जाते, पूर्ण शान्ति रस में सन जाते ॥ 


निरक्षर होने के कारण मरामीण आर्थिक, सामाजिक और राज- 
नेतिक सभी क्षृत्रों में पिछड़े हुए हैं। वे माल बेचते हैं, पर यह 
नहीं बता सकते कि उन्हें' कितमा रुपया सिज्ञना चाहिए ।|वे ऋण 
चुकाते हैं पर उन्हें यह पता नहीं लगता कि वे कितना रुपया दे चुके 
ओर कितना देना शेप है। यह बोहरी मार उन्हें सदा विकता रुखती 
है। विद्या के अकाश की कमी के कारण वे अतीत के 'अग्धकार में 
भठकते रहते हैं.। पुराने अन्ध विश्वास और रूढ़ियें उनका पीछा 
नहीं छोड़ती | अनमिज्ञता के कारण अपने कर्तव्य और अधिकार से 
नितान्त अपरिचित रहते हैं। प्रामों में पाठशाज्ञाओं की संख्या बढ़ाई 
गई है, परन्तु अब भी वे विशाल मरुस्थल में गिने चुने मरुणानों के 
सह्श हैं । प्रत्येक गाल में एक प्रारस्सिक पाठशाला होनी आवश्यक 
है। गामीशों के लिए शिक्षा न फेवज्ञ अनिवार्य और तिःशुल्क होनी 
चाहि९, अपितु जिन्हें आवश्यकता हो उन्हें पाठशाला की शोर से 
पुस्तक, लेखनी आदि भी मिलनी चाहिए। धताभाव के कारण शिक्षा 
के कारण शिक्षा में थोड़ा भी व्यग्र करना उनके लिए कठिन है। धन 
की आप्ति के लिए आधकर के समान क्षोगों पर शिक्षा-कर ज़गाया जा 
सकता है। वर्तमान प्रारम्सिक शिक्षा में भी परिवर्तन की आवश्यकता 
दे ग्रह शिक्षा उसके कृषि कार्य मे सरद्दायक सिद्ध तहीं होती। उसके 
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लिए व्धो-योजमा कल्याणकऋार हो सकती है। उससे एक ओर व्यय 
में कमी होगी, दूसरी ओर कुटीर-धन्धों की उपयोगी शिक्षा मिलेगी | 
शिक्षा के उपयोगी और लाभ दाथक होने पर अभिभावक भी बच्चों 
की सहृर्ष पाठशाला भेजने लगेंगे। 


प्रारम्भिक शिक्षा के बाद उच्च शिक्षा का भी समुचित प्रबन्ध 
होना चाहिये। प्रति पचीख प्रा्मों के बीच एक बढ़ा विद्यालथ होना 
चाहिये, जिस्रका पाठ्यक्रम कृषि ओर ग्रामीण उद्योग धंधों से संबन्धित 
हो। इसमें भाषा, गणित, नागरिकशास्त्र, कृषि, बनरपति विशान, 
पशु-पक्ती पालन अनिवार्य विपय हों | बढ़ईगीरी, लुहारगीरी, कपड़ा 
बुनना, रंगाई-छपाई इत्यादि विषय ऐच्छिक हों, जिनमें से दी का पढ़ता 
आवश्यक हो । इस विद्यालय फे फार्म, प्रयोगशाला, ब्रीड़ाक्षेत्र, छात्रा- 
वास निजी हों | इन विद्यालयों में नबीन ढंग के ओऔजार काम में लाये 
जायें, परन्तु गशीनों का प्रयोग बिल्कुल न किया जायें, क्य'कि भशीने 
बेकारी की समस्‍या को और जटिल बनाने बाली हैं। प्रो व्यक्तिशं 
के लिए रात्रि पाठशालाप' खोली जाए' | इन पाठशालाओं में प्रामीणों 
को साक्षर बनाने के साथ साधारण ज्ञान भी कराया जाथ। रेड़ियाँ 
इसका सर्वेश्रेष्ठ साधन है। मेजिक क्ालटेन, कथा, व्याख्यान भी 
उपादेय सिद्ध होंगे । प्रौढ़ों की शिक्षा के लिए सचतल पुस्तकालय होने 
चाहियें, जो गाम-ग!म घूम कर निश्चित दिनों पर पुस्तकें ओर समाचार 
पत्र बांदें। पुस्तकें गग़मवासियों को, गाम सभा के प्रधान फी अलुर्भात 
से, मुफ़्त मिलनी चाहियें। गारमीणों को जो पुस्तकें दी ज्ाय॑ वे 
उपयोगी, मनोर॑जक और सरलतस भाषा में लिखी हों। 

यह शंका की जा सकती है--की जाती है कि इस योजना फे 
लिए इतने अध्यापक कहाँ से आवेंगे ? अध्यापकों की दे निग के लिप 
प्रत्येक जिले में एक दीक्षा विद्यालय खोला जाय, जैंसा उत्तर भान्स में 
किया गया है | सचत शिक्षा दल भी स्थान-स्थाल पर जा कर शिक्षकों 
को अध्यापन-कंजा का ज्ञान करा सकते हैं। फिर भी भ्रदि कसी रहे तो 
काक्षिण और विश्वविद्याज्नयों के छात्र अवकाश के बिनों में पर्याप्त 
सहायता दे सकते हैं। हमारे देश में पक करोड़ से अधिक विशार्थी 
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हैं। यदि वे सब उत्साह और हार्दिक प्रेरणा से इस कार्य में जुट जायें 
तो देखते-९ेखते देश की ऋतु बदल दें । प्रश्न उठता है उनकी उद्रपूर्ति 
का । इसका उत्तर सरल है। ऐसे निष्काम, त्यागी नवयुवकों के लिए 
अशिक्षित पर निष्कपट और सरल हृदय भ्रामवासी कुछ भी न करेंगे, 
ऐसा सानना सानव-हृदय और सानव-मस्तिष्क का अपमान करना दहै। 
ऐसे युवक और उसके परिवार को भ्रामीन जनता श्रपने हंदय सिंहासम 
पर बेठायेगी । 


प्राम वासियों की आर्थिक अवस्था बहुत गिरी हुईं है। बेकारी 
चहाँ पर नगरों से अधिक बढ़ी हुई है। इसका कारण जनता का कृषि 
के नवीन ढूँग से अनभिज्ञ होना है | वे आज भी उसी प्रकार के हत्त 
से भूमि जोतते हैं, उसी प्रकार की खाद देते हैं, उसी प्रकार के 
साधनों से खेतों को सींचते हैं, जिस प्रकार की चीज़ों का श्रयोग 
शतारिदियों पूषे उनके पूवेज करते थे । विज्ञान के नवीन आविष्कारों 
का उन्हें ज्ञान नहीं | वे आज भी दो फसल उत्पन्न फर संतुष्ट हैं, जथ 
कि विदेशों में कई फसलें सैयार की जाती हैं। आज देश में जो अस्न- 
संकट हैं, उसका कारण यही है कि यदां जनसंख्या कई गुना बढ़ गई 
है, उत्पादन उतना ही है। हमारे कृषक नवीन साधनों का श्रयोग 
करना सीख कें और सरकार की ओर से सिंचाई के साधन बिजली के 
कूएँ ओर नहरों की संख्या घटा दी जाये तो हमारे खेतों में भी कंचत 
बरसमे लगे | कृषि के अतिरिक्त अन्य उद्यम भी अपनाये जा सकते 
हैं।। अवकाश के समान कपड़ा घुनसा, दरियां ब्रमाना, खिलौने बसाना, 
६2३ पालन इत्यादि अनेक साधनों से घत्तोपार्जतल कर 

| 


किसान को फा-प पर ला भी जाता है | इसका कारण होता 
है उसकी अनभिज्षता, और भ्ोज्ञापन | बाजार के दॉँव-पेच चह नहीं 
सममता । इसलिए उसके उत्पादन की बिक्ती का प्रबन्ध सहयोग 
समितियों या सरकार द्वारा होना चाहिये, जिससे उसे साल का प्रा 
मूल्य मित्र सके । शसकी दरिद्षता के लिए जर्मींदार शोर मद्दाजन भी 
बहुत सीसा तक उसरदायी रहे हैं। इसकी मोजी में बेचारे कृषक को 
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अपने रक्‍त की अन्तिम बूद तक अपेण करनी पढ़ती है। जमींदारी 
प्रथा की समाप्ति धीरे-धीरे की जा रही है । महाजन के घंगुल से 
छुटकारा दिलाने के लिए सरकारी बैंक खुलने चाहियें, जो कम सूद 
पर किसान को रूपया दे सकें। पशु उन्नति के लिए भी योजना बनानी 
आवश्यक है । पशु कृपि के मुख्य साधन हैं ओर किसान की सम्पत्ति 
का मुख्य अंग हैं । बन कट जाने से, चरागाह.म रहने से पशुओं को 
न भरपेट चारा सिलता है, न घुमने-फिरने और कुलेल करने के लिये 
पर्योप्त स्थान । भ्राम-सभाए' इसका प्रबन्ध कर सकती हैं.। उचित दूरी 
पर पशुचिकित्सालाएं भी खोलने चाहिण', जिससे उन भयंकर रोगों 
की रोक थाम हो सके जो एक बार में सहस्त्रों पशुओं की जाने ले 
कर टलते हैं । ' 


भरामवासियों की सामाजिक और रानेतिक स्थिति भी शोचनीय 
है। उनमें अस्वच्छता चरम सीमा पर पहुँची हुई है। उनके घर-बार 
कपड़े-लत्त , खाने-पीने में सर्वत्र गन्दगी का राज्य रहता है। यह सच 
है कि इसका एक कारण घनाभाव है, पर साथ ही उनका गन्दा खभाव 
भी इसके लिए उत्तरदायी है। स्वास्थ्य रक्षा और गृहपरिचयों का उन्हें 
तनिक भी ज्ञान नही होता । इसका परिणास होता है अरकात मृत्यु भर थे 
महामारी जो गांव फे गांव को साफ़ कर देती हैं। फिर एक तो करेला, 
दूजे नीम चढ़ा । ग्राम में चिकित्सा का अबन्ध नहीं होता । अतः यह 
आवश्यक है कि एंक ओर मेजिक लालटेन, भाषण आदि छारा गशोगों 
की उत्पत्ति और उनकी रोकथाग के उपाय सममाये जायें, दूसरी 
ओर गाँव में कम से कम दूरी पर चिकित्सालय खोले जायें आर 
सचल्न चिकित्सक मंडक्षों का निभोण किया जाये। इन कोगी को छुपा- 
छूत, बालबिवाह, सुतकभोज, मद्रिपान, धूम्रपान आदि की हानियों 
भी अवगत कराना आवश्यक है। वे कूपमंडूक का जीवन बितातें 
हैं। उन्‍हें राष्ट्रीय और अन्तरोष्ट्रीय समस्यांश्रों का मोटा ज्ञान॑ कराना 
नेता वर्ग को फर्तेव्य है । जबतक थे चीजों की न समझे तबतक उन्हें 
भेंडअकरियों की तरह हाँक कर मतनदान केन्द्र तक के जाना 
ओर का पत्त से मत दिला देना अजातन्थ का पपहास 
करना है | 
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ग्राम-सुधार समस्या पर जनता ओर शासक वर्ग सभी का 
ध्यान है | इस विषय में पयोप्त कहा जा चुका है और लिखा जा चुका 
है | सुधार योजनाए' बनी हैं ओर कुछ अंशों में उन्हें कायोन्चित भी 
किया गया है। पर गंजिल अभी दूर है। आन्दोलन के लिए निष्काम 
जत्खाही और पुरुषार्थी लोगों की आवश्यकता है, जो केबल देशसेबा 
की भावना से प्ररित हो कर इस कार्य के लिए अपना तन, मस, धन 
उत्सग करने की तत्पर हो | खतंत्र भारत में ऐसे लोगों का अभाव न 
होगा | आज या कल अतीत के इन खंडद्टरों पर निश्चय ही नई 
सभ्यता के फूल खिललेंगे | 


[ श्री पं० हरिदत शर्मा एम० ए० ] 


लटकन मकजनीनननना स्व, 
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५ज्ञारी का हृदय कोमलता का पात्नना है, शीतल्ता को छाया 
है, दया का उद्गम है. 7” 
ध्ड ् ० 
“स्त्री फोमलता है, पुरुष कठोरता है ।” 


हिन्दी के अमर साहित्यकार कविवर स्वर्गीय जयशंकर 'प्रसाद' 
कीं उपसिलिखित दोनों पंक्तियों पर पाठक यदि विचार-पूर्वक मनन 
करें, तो उन्हें सृष्टि के नियामक की रचना का भर्म भली-भांति विद्िति 
दो सकेगा ! वस्तुतः ईश्वर ने स्त्री और पुरुष की रचना सो दे श्य की है । 
बाह्याकार में ही नहीं, आन्तरिक रूप में भी दोनों की रचना में! महान 
अन्तर है। शिक्षा गहण करने के उपरांत भी दोतों का कार्ये-क्षेत्र 
नितरां पथक्‌ पृथक्‌ ही है. । दुभोग्य का विषय है कि पाश्चात्य देशों की 
भाँति भारत में भी आज सह-शिक्षा-प्रणात्री प्रचलित है। इससे ल्त्री 
और पुरुषों फो समुचित शिक्षा-दीक्षा नहीं मित्ञ पाती जिसके अभाव में 
वे भावी जीवन में उन्‍नति-पथ पर अगूसर नहीं हो पाते। साधारण 
सी बात है, परन्तु कोई ध्यान नहीं देता | जब स्त्री ओर पुरुषों की 
रचता में स्वय॑ ब्रह्मा महोदय ने ही इतना विशाल अन्तर समुप्थित 
किया है, तो दोनों के लिए समान शिक्षा कैसे हिंलकर हो सकता दे ! 
मानव जीवन का खाफल्य तो बासव में इस बात में है कि शिक्षा स्त्रो 
को “स्त्री” और पुरुष को “पुरुष बता सके। इसके प्रतिकूल दस 
देखते हैं कि सह-शिक्षा के कारण दोनों का समुचित विकास नहीं दो 
पाता एक विद्वान आल्लोचक ने ठीक वी कहा कि सहशिक्षा का सबसे 
अधिक चग्‌ दोष जो दृष्टि-पथ में आता है यह है कि पुरुष में ल्ीत्म 
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की तथा स्त्री में पुरुषत्व की भावना का श्रीगणेश हो गया है जो राष्ट 
के लिए द्वानिकर है। वे कहते हैं कि-- 


“गुफा शी७छक गाते (एशाएडां 0च्रौ00ए6 ० 0वाठकांणा 
08 9660 प्॒र०८ए ए्त॥/008, 78 8 कह: तै७ 0098 ॥879 
००000 #0जएंह्र।, कह छठ तएए8. 8७0 शाह 70660 66 
००प॥०9१४ 9/०९270988,” वास्तव सें बात भी यही है। उपरिलिखित 
उद्धरण नितान्त युक्ति-युक्‍त है । आज़ का पुरुष सहद-शिक्षा फे कारण 
कायर हो चत्ना है। आज बह पाउडर, क्रीम, शरीर के अ्वृज्ञार आदि फी 
ओर अधिक दत्तचित्त है जो देखा जाए तो स्त्रीत्त के आवश्यक गुण 
हैं। इन्हीं वत्तेमान कायर पुरुषों पर व्यंग्य करते हुए श्री वियोगी हरि 
से धीर सतसई” में लिखा है कि-+- 


“कवच कहा ए धारि हैं, लचकीजे मृदुगात । 

सुमन हार के आर जे, तीन तीन बल खात॥” 
किमि फोसल अंग ओडढ़ि हैं. असहनीय असि धाय | 
जिनप गहब गुलाब की गढ़ि खरोंठ पड़ि जाय ।॥” 


दूसरी ओर जरा स्त्रियों की ओर दृष्टि डाल ल्लीजिए। झाज 
पुरुषों की सावना रित्रयों ने ही भहण करली हैँ। आज ये निर्भीक 
निर्मम व सबल बनने का प्रयत्त कर रही हैं और बहुत कुछ सफल हो 
भी चुकी हैं । 'अबल।' विशेषण अब स्त्रियों को अधिक उपयुक्त अ्रतीत 
नहीं होता । भारतीय भारी पाश्वात्य नारी का असुकरण कर रही है। 
हमें अपने देश को इस विनाशक प्रवृत्ति से बचाना है। हमें भारत को 
भारत बनाना है, इंग्तोण्ड महीं ।' इस सेख के लेखक को भत्री प्रकार 
स्मरण है कि एक घार “पमैनचेसूर गार्जियत् में उसने पाश्यात्य नारी 
के अधः-पतन सम्बन्धी सेख फो पढ़ा था जिसका उत्तरदायी एक अप ज 
जेखफ ने सह-शिक्षा को 5हराया था। भजा सोचिए कि जो सहं-शिक्षा 
पाश्चत्य वेशों को भी अधिक दितकर सिद्ध नहीं हो सकी, चह भारत 
में किस प्रकार दित-साथक हो सकती है? तात्पर्य यह कि सह-शिक्षा 
प्रणाली देश के लिए विल्कु उपादेय नहीं । स्त्री और पुरुषों फो पंधक 
पृथंक्‌ विश्वाक्यों में उसके व्यक्तित्व के अलुकूत्त दी शिक्षादीक्षा ही 
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जानी चाहिए ताकि वह शिक्षा-दिज्ञा भावी जीवन में उन्हें सफल बना 
सके तथा देश उन्नतिशील बन सके । 


शिक्षा के उह्े श्यों की ओर भी यदि दृष्टिपात करें तों सिद्ध हो 
जाता है कि सह-शिक्षा पूर्णतः उपादेय नहीं। शिक्षा के तीन प्रधान 
लद्दे श्य हैं--शरीरिक, सानसिक ब आत्मिक विकास । इन तीनों अंगों 
की समुचित उन्नति पर दी शिक्षा तथा सानव-जीवन का साफल्‍्य निर्भर 
करता है। कुछ लोगों का विचार है कि शिक्षा-मन्दिरों में मानसिक 
विकास के लिए ही यथेष्ट अ्वत्म किया जाना चाहिए, शरीरिक ब 
आत्मिक विकास के क्षेत्र शिक्षा-सन्दिर से बाहर की बसतु हैं। सूदम 
बिचार करने पर उक्त सतत निरथथक ही प्रतीत होता है, “विद्यार्थियों से 
नामक पुस्तक में महात्मा गांधी ने तीनों ही तत्वों पर समान रूपेश 
जोर दिया है,'यदि मनुष्य का शरीर रुग्ण है तो सानसिक रूप से वह 
स्वस्थ नहीं हो सकता, और यदि उस की आत्मा कल्लुषित है तो निश्चित 
रूप से उसके विचार भी विकृत होंगे । इस प्रकार हम देखते हैं. कि 
शिक्षा के इन तीनों अंगों का परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है। अस्तु, प्रश्न 
यह उठता है कि क्या सह-शिक्षा स्‍त्री और पुरुष को इन तीनों 
दृष्टिकोणों से समुन्नत एवं पुष्ट बसाती है ९ 


सबब प्रथम हम शारीरिक दृष्टिकोश को तेते हैं।। कवि-छुल 
गुरु कलिदास ने (मार-सम्भव' में 'शरीरमाय' खलु घलेसाधनम' कहकर 
शरीर के समुचित विकास की ओर हमारा ध्यान ठीक ही आकुष्धि 
किया है। बास्तव में शरीर के रूरए होने पर हम कोई काये ही नहीं 
कर पाते । इस दृष्टि कोश से' सह-शिक्षा नितरां वोषपूर्ण है। भायः 
देखा जाता कि लड़कियाँ कड़कों के- कार्ेज़ों में शाम को खेलने आती 
ही नहीं। वे तो विथालयों के बन्द प्रकोष्ठों भें मूक प्रतिमा की भांति 
बैठकर अध्यापक के व्याख्यान को सुनकर घर लौट जाती हैं| मस 
यही उत्तकी शिक्षा है। स्पष्ट है, उतका शारीरिक विकास नहीं ही 
पाता । दूसरे, स्त्री और पुरुष के लिए खेल भी तो समान नहीं हें। 
,सकते । सन्नी पुरुष की भांति क्रिकेट, बाल्ीबॉल, होंकी आदि नहीं खेल 
सकेती । इतना व्यायास स्त्री को कठोर बना देगा जो उसके भाषी 
जीवन में घातक सिद्ध होगा। मातृत्व के लिए क्षोमल भावनाओं का 
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द्ोना अत्यावश्यक है । यदि पुरुष के समान स्त्री भी ऋर एवं कठोर 
बन जायेगी तो यह निश्चित है कि बच्चों का पालन पीषण कदापि 
उपयुक्त नहीं हो सकता। राष्ट्‌ के भावी नागरिकों का निर्माण 
अच्छी माताओं पर ही निर्मर कश्ता है। विधाता ने कृठोस्ता एवं 
कहता के लिए तो पुरुष को उत्पन्न किया है। स्त्रियों को पुरुष के 
भुणों के महण करने की क्या आवश्यकता है जब उनके लिए अन्य 
गुणों का मनोर्म भण्डार एकत्रित है? सारांश यह कि सह-शिक्षा 
मन्दिरों में, शरीर का सभुचित विकास नहीं हो पाता | स्त्रियां तो इस 
अधिकार से वण्चित ही रहती हैं । 


मानसिक दृष्टिकोश से दोनों का विकास अवश्य ही पर्योप्त 
मात्रा में हो जाता है। यदि यह कहा जाये कि सह-शिक्षा का सफल 
फेबल इतना ही है, तो में समझता हैं कि अतिशयोक्ति नहोंगी। 
इस सम्बन्ध में, भी एक आलोचना आज विद्वश्जगर में प्रचालत है । 
बह यह कि मस्तिष्क के समुचित विकास के लिए स्त्री ओर पुरुषों 
के लिए पाठ्य-क्रा (00४3७ ० 857१५) पृथक प्रथक्‌ होने 
चाहिए । जो विषय पुरुष के लिए हितकर ही सकते हैं, बे स्त्रियों के 
लिए कदापि नहीं हो सकते | स्त्रियों को विशेष रूपेण गाईस्थ्य-शिक्षा, 
मातृत्व-भावना आदि की शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि उनके भावी 
जीवन में वह उन्हें उपादेय एवं सहायक सिद्ध ही सके | 


आत्मिक इृष्टि-कोण से तो यह सह-शिक्षा अतीष विनाशक 
है। विद्वानों का मत है कि १२ वर्ष की अवस्था तब तक भातक-याक्षि 
काओ के अध्ययन का प्रबन्ध यवरि एक साथ हो, तो कोई हानि नहीं 
है क्योंकि इस समय तक उलमें क्रमशः पुरुषत्व और स्त्री की भाव- 
नाओं का विकास नहीं आरम्भ होता | बारह धर्ष के उपराब्त सह- 
शिक्षा मन्दिरों में सनका एक साथ अध्ययन करना मानों व्यमिचार 
को बढ़ावा देना हैं। पाश्चात्य देशों में व्यस्तिचार का जो बाजार 
आज गे है, उससे प्रत्येक शि च्षित भारतीय भल्ती प्रकार परिचित है । 
हरे यहां भारतीय मनीषियों ने आठ प्रकार का मेशुन सासा है । 
अवियादित स््री-पुरुषों का परस्पर सम्माषण व हंश्नी सज़ाक आदि 
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भी एक प्रकार का मैथुन ही है। पाश्चात्य देशों में इसे 'कोटे शिप' 
(0०पा+धणां 9) कहते हैं. तथा नेतिक दृष्टिकोश से ग्हित नहीं सममते, 
परन्तु भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के यह सर्वथा प्रतिकूल है। इस 
सह-शिक्षा का कुप्रभाव आज हमारे देश में भी शीघ्रता से व्याप्त हो 
रहा है | यह हमारा दुर्भाग्य है। बड़े बड़े शहरों में नित्य प्रति गर्भ- 
पात आदि की घटनाए' इस व्यभिचार की ज्वलन्त उदाहरण हैं | इस 
प्रकार हम देखते हैं कि यह सह-शिक्षा भारतीय दृष्टिकोण फे अनुसार 
सब प्रकार से निषिद्ध एवं वर्जित है। पाठकों को यह जानकर सम्भवतः 
आएचये होगा कि इस व्यभिचार के रोकने के लिए अब पाश्चात्य 
देशोंमें भी सह-शिक्षा विरोधी आन्दोलन आरम्भ होने लगे है | इटली व 
जर्मनीमें सह-शिक्षा मन्दिरों की समाप्ति इस दिशामें एक सफल प्रयास 
है। अस्तु आज जब पश्चिम राष्ट्र अपने को सह-शिक्षा के कुप्रभाव' के 
चंगुल से मुक्त करने में लगे हुए हैं | तो क्या कारण है कि हमारे 
देश में भी यह शिक्षाअणाली पूर्व॑त: समाप्त न कर दी जाय। यदि 
इस दिशा में सरकार ने महस्वपू् श्रयास नहीं किया। तो यह देश 
का दुर्भाग्य ही होगा | कहां भारतीय उूचतसम आदर्श तथा कहाँ 
भारतीयों का सह-शिक्षा से उत्पन्न यह अधःपतन ? यह पक घोर 
बविडम्बता है । 


सह-शिक्षा के एक पक्त पर विचार करना मैं परम आवश्यक 
समझता हूँ। सह-शिक्षा पर मेरा एक बार अपने कार्शेज की सह 
पाठिनियों से विचार-विनिमय हुआ । उन्होंने सह-शिक्षा के समर्थन 
में केबल यद्द दलील दी कि इसके द्वारा पुरुष से किसी प्रकार कम नहीं 
रहती । पुरुप को जो अपने को उच्चतर एवं भ्रष्दतर समभता है, 
मिरत्तर करने के लिए यह शिक्षा नितान्त आवश्यक है। ऐसा ही 
अआन्त मत प्राय: अन्य लड़कियों का भी होगा, उसकी मुझे पूर्णाशा है । 
इसका उत्तर मैं केवल यहीं दे सकता हूं कि समाज में स्त्री और पुरुष 
दोनों समान रूपेण महत्त्वपूर्ण हैं। गृहस्थ-जीवन रूपी रथ के थे दो 
पहिये कट्दे जाते हैं | पुरुष यदि अपने को उच्च समभता है, नारी 
को सम्रभंता है, उसको उसके अधिकारों से व्चित करता है तो यह्‌ 
अवश्य ही उसकी भूल है। सारपूर्णतया तो केवल इतना है कि शिक्षा 
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प्राप्त करने के उपरान्त स्त्री और पुरुष दोनों के कार्य क्षेत्र भी पृथक्‌ 
हो जाते हैं। पुरुष का क्षेत्र है घर के बाहर भोर स्त्री का घर के 
अन्दर | यही कारण है कि स्मृतिकारों ने नारी को “गृद्स्तामिनी' कह 
कर सम्बोधित किया है । परन्तु आज भारतीय नारी को 'गुह-स्वामिनी' 
तास से चिढ़ है। घर का प्रबन्ध संभालना, राष्ट्र के भावी नागरिकों 
का समुचित पालन पोषण करना, भोजनादिं की व्यवस्था करना-- 
आदि कार्यों को वह दासी का कारये समझती है । यह सत पूर्णतः अन्त 
एवं निराधार है। हाँ, एक चात अवश्य है। बह यह कि जहाँ पुरुष 
ओर स्त्री में परस्पर संधर्प एवम्‌ अधिकारों का अपहरण होने लगता 
है, वहाँ जीवन श्रवश्य नारकीय हो जाता है। पुरुष को चाहिए कि 
वह नारी के अधिकारों का अपहरण न करे । जहाँ नारियों की पूजा 
होती है, वहीं देवता निवास करते हैं---“यत्र नार्यस्तु पृज्यन्ते रसन्ते 
सत्र देवता: ।” स्पष्ट ही है कि सह-शिक्षा भावी दाम्पत्य जीवन के लिए 
एक घोर अभिशाप है.। आज स्त्री और पुरुष में जो कलह तथा परि- 
त्याग की भावना (१५/070०) दिखाई पढ़ रह रही, उसका मूल कारण 
सह-शिक्षा ही है, कुछ और नहीं। 


इस प्रकार हम देखते हैं कि सह-शिक्षा वस्तुतः हानिप्रद ही है। 
इसके भीषण परिणामों की कल्पना मात्र से हृदय सशहकू ही उठता 
है भगवान करे, इग्लैण्ड ब अमेरिका का दूषित वातावरण हमारे 
देश में असारित न हो । बह राष्ट्र के लिए बड़ा ही शुभ दिन होगा, 
जिस दिन हमारे देश भें सह-शिक्षा की समाप्ति के क्षिए थभेष्ट प्रयास 
किया जावेगा | भगवान ऐसा ही करें। 


(प्रो० अवशकुमार एथ० ४०, पत्र०, टी०,) 





भारत की बढ़ती हुईं आबादी 
ओर उसका हल 


किसी भी देश की जनसंख्या का प्रभाव उन देश के व्त्पादन 
ओर मनुष्य की कार्य च्रमता पर पड़ता है। यदि देश में जनसंख्या 
अधिक द्वोगी तो उत्पादन अधिक होने पर भी औसतन मनुष्य को कम 
बस्तुएँ उपयोग करने को मिलेंगी तथा उसके रहन-सद्दन का स्तर भीचा 
होगा । बह कम वस्तुओं के उपयोग करने के कारण कमर काम कर 
सकने में सफल होगा। इसके विपरीत यदि देश में जन संख्या कमर है 
तो कम्र उत्पादन होने पर भी औसतन आदमी को उपभोग के लिए 
अधिक मात्रा में मित्र सकेंगी | जिनके उपभोग करते से ब्रह् अधिक 
शक्तिशात्री, श्रधिक अखन्त तथा अधिक कारये कुशक्ष व्यक्त हो 
सकेगी ! 


आज सब भारत को घनी आबादी वाला देश फहते हैं | क्‍यों- 
कि यहाँ के औसतन निवासियों को बहुत कम वस्तुए' उपभोग करने को 
मिक्षती हैं ? वह गरीबी के दिन व्यतीत करता है, जिसके कारण चह 
बहुत दुर्बेल और कफम-कार्य-कुशज़ बन जाता है। इसलिए कुछ 
व्यक्तियों का विचार है कि भारत की आबादी की कम होना चाहिए 
तथा आबादी फे बढ़ने की गति क्री भी कम करना चाहिए। यदि ऐसा 
नहीं हुआ तो देश के उत्पादन के घढ़ने पर भी, भारतियों के रहन- 
खहन का स्तर ऊंचा महदी उठ सकेगा। हसारा देश एक खुशहाज्ञ देश 
नहीं बत सकेगा । कुछ व्यक्तियों को भय है कि जब भारत की 
वर्तेसान आबादी में ही अन्म का आकाल सा पढ़ा हुआ है, तब यंदि 
आबादी यहां उतनी द्वी शीत्रता से बढ़ती रही तो सजाने भविष्य में 
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हमारी क्‍या दशा हो। यही कारण है कि “ कुदु मथ योजना ” पर 
आजकल हमारे नेता गण, अर्थशास्त्री तथा राजनीतिज्ञ इतना जोर 
दे स्‍हेहें। 

मारत की आबादी को कम करने के साधन सोचने से पहले 
यह देखना कि क्या वास्तव में भारत की आबादी अधिक है था नहीं, 
अनुचित नहीं होगा । अर्थशास्त्रीयों के इस विपय में बहुत मत भेद 
है कुछ का तो कहना है कि आारत अधिक आबादी वाला देश है, 
क्योंकि यहां की औसतन आबादी बहुत गरीबहे ? यहाँ पर जन्मद्र 
ओर सृत्युद्र भी बहुत अधिक हैँ। दूसरी ओर ऐसे भी अर्थ शास्त्रीयों 
की कप्ती नहीं है जो यह कहते हैं कि भारत अधिक शआाबादी वाला 
देश नहीं है। क्योंकि अभी तक हमने समस्त उत्पादन के साधनों--- 
मूसि, पू'जी, भ्रम तथा व्यवस्था का पूरा उपयोग हीं किया है। 
उनका विश्वास है # यदि देश के उत्पादन फे साधनों का भल्ीभांत्ति 
उपयोग करें तो अधिक उत्पादव होगा तथा भारत की वर्तमान जन- 
सेख्या से कहीं अधिक जन-लंख्या का अच्छी प्रकार लाजन-पाव्न हो 
सकेगा । ऐसी दशा में जन्मदर और झत्युदर स्वयं ही घट जायेगी। 
यह अथशारत्री जन-संझ्या फो कम करने के पक्ष में नहीं है। क्योंकि 
वह सोचते हैँ कि ९झ आदमी जो एक मूँह लेकर आया है वह ढों 
द्वाथ भी लाया है। यदि देश में उत्पादन के अन्य साधन भूमि, ,पू'जी, 
अस ओर व्यवस्था की कमी नहीं है,तो यह अपनी आवश्यक्रताओं से 
अधिक वस्तुओं का उत्पादन करने में सहायक होंगे। यह अर्थशास्त्री 
वेश की आबादी फो उस सीमा तक ले जाना चाहते हैं. जहां पर पहुंच 
ऋण देश के उत्पादन फे साधनों का अधिक से अधिक प्रयोग किया 
जासके कोर ओऔसतेंन आदमी की अधिक से अभिक वर्तुए' उपयोग 
करने फो भिलें। यवि झ्ाबादी इस सीसा भे कम्र होगी तो पूरे रूप 
से अम-विभाजन नहीं हो सकेशा और आओसतन आदमी की उतना 
भाग वहीं सिज्ञ सफेगा जितना कि थोड़ी अधिक आबादी के होसे पर 
सिल सकता । उसी भकार यदि आबादी उस सीसा से अधिक होगी 
तो भी श्रोसतत आषांदी फो कम वत्तुए' उपयोग को सिलेंगी । धातः 
जन संझ्या को उस सीमा तक दोना चाहिए जहां पर श्रौसदन आबादी 
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को अधिक से अधिक मात्रा में उपयोग करने की वस्तुए' मित्र सकें । 


इस्र लक पर भी ऐसा मालूम होता है कि भारत एक अधिक 
आबादी बाला ही देश है, क्‍योंकि यहां पर औसतन आदमी बहुत कम 
हैं। यह ठीक है कि भविष्य में उत्पादन के सब साधनों का ठीक 
प्रकार से प्रयोग करने पर इससे भी अधिक आबादी का पोपण हो 
सकेगा | पर भविष्य की बात तो भविष्य के साथ है | हमें तो बर्त मान 
को देखना है। अतः हमें आबादी को कम करने तथा उत्पादन को 
बढ़ामे का प्रयत्न करना चाहिए | 


आबादी को कम करना 


यदि आरत की जन्मद्र कम हो जावे तो उसकी आबादी बढ़ने 
की रफ्तार भी कम हो जावे तथा हम औसतन शदसी बढ़ाने में 
सफल हो सकेगे । जन्मदर को कम करने का सपसे अच्छा उपाय बढ़ी 
जम्र में, विवाह करने का है। आज भारत में यह समभा जाता है कि 
जब तक पुत्र नहीं होगा पित्रों को मुक्ति नहीं मिलेगी क्योंकि थिमा 
पिंडदान दिए मोज्ञ नहीं प्राप्त होता है और पिंडदान पुत्र ही कर सकता 
है। यही कारण है कि यहां विवाह छोटी उम्र में होंगे तो स्वयं ही 
आबादी शीघ्रता से बढ़ेगी । यदि हम कानून या समाज के दबाव से 
विवाह की उमन्न बढ़ा सकने में सफल हो सके तो निश्चय ही जन्सव्‌र 
कम हो जावेगी । बड़ी उम्र में विवाह करने से श्री की समन्‍्तामोत्पत्ति 
की शक्ति भी कम हो जाती है और वह कम्त बच्चों को जन्म वे 
पांती है। अतः बड़ी उम्र में विवाह करने की पद्धति द्वारा हम जन्मद्र 
को कम कर आबादी को घटा सकते हैं । 

जन्मद्र को कम करने का एक वेज्षानिक ढंग भी है | श्राज्ञ के 
थुग में छुछ ऐसी वस्तुपँ बन गई हैँ, जिमफे उपयोग से विवाह होने के 
पश्चात भी, संतान उत्पत्ति को रोंको जा सके । विदेशों में दर स््री-पुरुप 
इन बस्तुओं का प्रयोग करते हैं ओर अपने कुद्ठम्म को एक सीमा से 
अधिक बहने से रोकने में सफल होते हैं। भारत में भी उन वस्तुओं 
के प्रचार द्वारा अन्‍्मदृर को कम क्रिया जा सकता है। 


भारत की बढ़ती हुई आबादी और उसका हल 9७ 


शिक्षा के प्रचार से भी जन्मदर कम हो जाती है। क्योंकि 
मस्तिष्क के विकास के साथ शारीरिक हास होने लगता है और जन्म- 
दर स्वयं ही कम हो जाती है। दूसरे एक शिक्षित व्यक्ति अपने कुटुम्ष 
का विस्तार अपनी आय के अनुसार ही बढ़ाता है। क्योंकि वह अपने 
रहन-सहन के स्तर को ऊँचा बनाने का ग्रयत्न करता है । वह एक और 
अधिक शिशु और एक रेडियो में सदेव तुलना करता है और एक 
रेडियो क्रय करना अधिक पसन्द करता है बनिस्वत एक शिशु के। 
यही कारण है कि मध्य वर्ग में जहां शिक्षा का अधिक प्रचार है, जन्म- 
कर गरीब वर्ग से कम है । 


जन्मदर को कम करने फे लिए मन बहलाने के अनेक साधनों 
का होना भी आवश्यक है। जब मन बहलासे के अतेक साधन होते हैं 
तब मलुष्य घर में कम रहता है. तथा अपने मन को बहला सकते में 
सफल होता है। इसके विपरीत यदि देश में सन बहलाने के कम 
साधन हैं तो मज़बुरन मनुष्य को घर में ही सन बहलाने के साधन 
हूदने पढ़ते हैं. ओर वह साधारणतया अधिक सम्भोग करने लगता 
है | परिणाम-सखरूप देश की आबादी अधिक बढ़ने क्गती है। इसी 
से भारत में एक गरीब व्यक्ति के घर तो हर वर्ष क्ुटुम्ब में वृद्धि हो 
जाती हैं जब कि मध्यवर्ग तथा अमीर वर्ग के व्यक्तियों फे यहाँ कम 
वृद्धि होती है और छोटे कुटम्ब होते हैँ । पर सन बइलाने के साधनों 
की वृद्धि इस अकार होनी चाहिए कि दर वर्ग का व्यक्ति उनकी अपनी 
इच्छानुसार, अपने रहन-सहन का स्तर नीचा किए बिना ही प्रातः 
कर सके | 


यह देखा जाता है कि देश के कुछ प्रान्तों की आबादी बहुत 
घनी है और कुछ की कम । इस घनत्व का प्रसाव देश की आर्थिक 
स्थिति पर पड़ता है और आर्थिक विषमता अधिक हो जाती है। 
इसलिए इस विषमता और घनत्व को कम करने के लिए प्रादेशिक 
पुनर्वितरण अत्यन्त आवश्यक है। इससे यह द्वोगा कि जिन ओन्‍्तों की 
आबादी अधिक है वहाँ से वह कम आबादी वाले प्रांतों में चक्की जायेगी 
ओर घनत्व बराबर हो जाएगा तथा आर्थिक विषमता भी कम हो 
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जाएगी । जैसे:--- 
बंगाल ८०४ 
बिहार ४७१ 
उड़ीसा २४४ 
बम्बर॑ ३११ 
आसांस १६८ 


भसध्य भारत १६२ 


यदि देहली, बंगाल ओर उत्तर-प्रदेश आदि प्रान्तों की कुछ 
जन संख्या राजस्थान, भव्य भारत और आसाम आदि भान्तों में चली 
जाए तो यह असमानता दूर हो जाए। परन्तु यह कार्य प्रादेशिक 


आयोजना द्वारा ही सम्भव है । 


इस्री प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्वितरण से भी जन संख्या की 
समस्‍या हल दो सकती है । यदि अन्तर्राष्ट्रीय जनसंख्या के घनत्व पर 
दृष्टिपात करें तो मालूम होगा कि कुछ निर्धन देशों में जन संख्या का 
भीषण दबाव है और उसके विपरीत समृद्ध देशों में आबादी बहुत 
कम है। यदि आवास-प्रवास के ऊपर लगे प्रतिबनन्धों को छठा दिया 
जाए तो यह समस्या बहुत शीघ्र ही हृत्न दी जाएगी और संतुलन 


ठीक हो ज्ञाएगा । जैसे:-- 
देश 


भारत 
चीन 

ख्स 

सं० रा० अमरीका 
योरोप 

पाकिस्तान 


' यदि भारत, पाकिस्तान और चीन की छुछ आबादी रूछ, 
सं० रा० अमेरीका में चल्नी जाए तो आबादी का संतुलन दीफ हो 


जाएगा | 


उत्तरप्रदेश. ४६२ 


मद्रास ४४६ 
पू० पंजाब ३२६ 
शाजस्थान ११६ 
द्ल्लिी ३०१८ 


घनत्व भति वर्ग मी 
११३ 

१२१३ 

| 

४५ 

१शम्े 

२१० 
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उत्पादन की वृद्धि 


उत्पादन को बढ़ाने से भी ओसतल व्यक्ति की आमदनी बढ़ 
जाएगी तथा आबादी को कम करने की आवश्यकता नहीं रहेगी । 
उत्पादन की वृद्धि के लिए सरकार ने अनेक योजनाएँ बनाई हैं, जिनमें 
से पंचवर्षीय योजना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। आशा है भविष्य 
सें हम इस योजना से देश के उत्पादन को बहुत बढ़ा सकेंगे तथा फिर 
हमारे देश को घनी आबादी वाला देश कोई नहीं कद सकेगा। 

यदि हम देश की आबादी को कस नहीं कर पाए और न 
उत्पादन को ही बढ़ा पाए तो बह दिन दूर नहीं जब हमारे यहां सब 
बस्तुओं का अकाल सा पड़ जाएगा तथा गरीबी और भी अधिक प्रयंडट 
रूप धारण कर लेगी। ऐसी दशा में दैवी दुर्घटनाएँ घटने क्वॉंगी तथा 
इन प्राकृतिक कारणों से आबादी कम हो जायेगी। बंगाल का दुर्भिक्, 
आसाम और क्वेटा के भूकम्प, महामारी, विश्व-युद्ध आदि हमें इस 
बात का ध्यात विलाते हैँ. कि जबे जब किसी देश की आबादी वहां के 
उत्पन्न होने वाले खाद्य पदार्थों से अधिक बढ़ गई तब तब अकृत मे 
उस देश पर कुपित हो, आबादी को कम् कर दिया। अत्तः यह उचित 
है कि हम अभी से सचेत हों अपने देश की अन्मदर को कमर कर दे 
ओर साथ द्वी साथ उत्पादन को भी बढ़ाएँ, जिससे हमें आकृतिक फोर्पों 
का सामना नहीं करना पढ़े । 


(प्रो० शांति खरूप गुप्ता एम० ४०) 


एशिया में साम्यवाद 


जब १ अक्टूबर, १६७६ में 'माओत्से-तु'ग! ने चीन के प्रमुख 
भाग को जीतकर पेकिंग में कम्युनिस्ट सरकार की स्थापना की तथ 
पश्चिमी ताकतों की आंखें ख़ुलीं ओर उन्होंने महसूस किया कि 
एशिया में साम्यबाद क्रिस हृद तक पहुँच गया है; और तभी खुले रूप 
में विना सोचे विचारे एशिया में कम्युनिस्टों के खिलाफ क्षढ़ाई लड़ने फी 
तैयारी ही नहीं व्यवस्था भी कर ली गई। कुछ दिन तक “शीत युद्ध” 
गर्म होता गया और २४५ जून, १६५० में अमेरिका के नेतृत्व में 
कोरिया के कम्युनिस्टों के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी गई और धीरे धीरे 
स्थिति ऐसी पेदा हो गयी कि चीन को भी कोरिया के मेदान में 
उसरला पढ़ा । 

कोरिया युद्ध कहने को तो रष्ट्संघ की ओर से क्षड़ा जा रहा 
है. किन्तु कम्थुनिस्टों से लड़ने वाले सभी राष्ट्र पश्चिमी हैं भौर एशिया 
बालों का समर्थन अमेरिका के साथ नहीं फे बराबर है। इससे 
मालूम पड़ता है कि एशिया वाले कम्युनिस्टों को उस तरह नहीं देखते 
जिस तरह पश्चिसी जन-तन्त्रवादी राष्ट्र । हमारे प्रधान भन्‍्त्री श्री 
जवाहरलाल नेहरू ने कई बार कट्दा है कि कम्युनिस्टों से ज़ड़कर उन्हें 
दराने का पश्चिमी राष्ट्रों का रवेया बहुत गुलत है । 

आजकल समस्त एशियाई देशों में कम्थुनिस्ट श्ाभ्वोलम 
बहुत जीर पकड़ता जा रहा है और अधिकतर स्थानों पर यह राष्ट्री- 
भरता की पहले हुए और शेष में गरीबी तथा परेशानियां इसकी 
बाहक हैं । 


, .._, कोरिया में कम्युनिस्ट आन्दोलन वेसे तो बहुत बिनों से है. किंतु 
व्विंतीय मद्याथुद्धकाल में जापान के खिलाफ फम्युनिस्ट छापासारों ने 
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कोरिया में बहुत बड़ी तादाद में संगठित किया था। १६४४५ में जब 
जापान की पराजय हुई तो उत्तर का आघा कोरिया रूस के नियन्त्रण 
में चला गया ओर दक्षिण का आधा भाग अमेरिका के कब्जे में रहा। 
१६४४८ में उत्तरी भाग से रूस ने अपनी फौजें हटा लीं तथा कम्युनिस्ट 
शासन स्थापित कर दिया | अमेरिका ने कोरिया-कमीशत के बहुत 
कहने सुनने पर १६४८ में अपनी फोजें हटाई" किंतु सिग-मेन-री' की 
अध्यक्षता में सियोल में एक कठपुतल्ी सरकार काथग करदी | इस 
अवसर, पर कम्युनिस्टों मे कोरिया के एकीकरण के लिये सम्पूर्ण देश 
में चुनाव कराने की माँग की किंतु 'सिग-मैन-री' ने उसे नहीं सुना 
आर बह उत्तरी कोरिया को जीतने की योजना बनाता रहा ओर इसके 
बाद की हालत दुनिया तभी जान सकी जब उत्तरी कोरिया के कम्यु- 
निस्‍्टों की फौजें सियोल के पास तक पहुँच गयीं और अमेरिका ने 
सिग-मेन-री की सहायता की अपनी फोज्ें कोरिया में बिना राष्ट्रसंध की 
इजाजत लिये उतार दीं । 


चीनी कम्युनिस्ट 

फारमीसा को छोड़कर समस्त चीन पर कम्युनिस्ट शासन 
स्थापित हो चुका है और चीन की फौजी ताकृत दिन पर दिल बढ़ने के 
साथ साथ फम्युनिस्टों को जनता का पूरा सहयोग मिलता जा रहा है 
क्रथोंकि जनता की भलाई के लिये भी पेकिंग सरकार जी तोड़ प्रयत्म 
कर रही है | 

वाशिंगटन व लन्दून के फौजी विशेषज्ञों के अमुसार चीन के 
पास ४० क्लाख तैयार सेना है और २० ज्ञाख ऐसे व्यक्ति हैं, जो 
शधघशिक्षित हैं. तथा जिन्हें एक मास के अन्दर ही थुद्ध मो्चों पर 
लड़ने के लिये तैयार किया जा सकता है। अमरीकी वायु सेना के 
चीफ-ओऑफ्न्स्टाफ॑ जनरल वेडिनवर्ग फे अनुसार आज चीन विश्व की 
सबसे बड़ी हवाई ताकत होगगा है । 


वीतनाम में 
चीतनास के कम्युनिस्ट 'छा० हो-ची-मिन्दा' की अध्यक्षता में 


धर विचार ओर समस्‍यायें 


फ्रांसीसी साम्राज्यवादियों से लड़ रहे हैं. | बिदेशी शासकों से आजादी 
के प्रश्न का वीवनाम के कम्युनिस्टों ने राष्ट्रवादियों का एक संयुक्त 
मोर्चा बना दिया है । इसीलिए कभी कभी बीतनाम के कम्युनिस्टों को 
राष्ट्रवादी कहकर पुकारा जाता है। डा० हो-ची-मिन्ह ने १६४३ में 
ही जापान के खिलाफ छापामार दस्तों का संगठन किया था तथा 
पहाड़ियों में से जापानियों पर हमले शुरू कर दिये थे। १६४४ में 
जापानियों की द्वार होने तक वीतवनाम के आठवें हिस्से पर डा० 
हो-ची-मिन्द्‌ का शासन स्थापित होचुका था । जब १६४५ में जापा।नयों 
की हार के बाद फ्रासीसियों ने वीवन!म को पुनः गुलाम बनाने फा 
यत्न किया तो बीतनाम के राष्ट्रवादी तत्व फ्रांस के खिलाफ हो 


0 तब से डा० हो-चीन-सिन्ह की ताकत दिन पर दिन बढ़ती 
गयी । 


आजकल तीन चौथाई वीतनाम पर पीतमिन्हों का कब्जा है 
और उनकी सरकार को चीन व पूर्वो यूरोप के जनवादी गष्टों ने 
स्वीकार कर लिया है। 

१६४८ में बीतनाम के राष्ट्रवादी संयुक्त मोर्चे को पार करने 
के लिये फ्रांस ते भूतपूर्व सम्राट बाओदाई से समभझोता किया था 
किन्तु वाओदाई को आगे बढ़ाने में फ्रांसीसी साम्राज्यवादियों फो कोई 
सफलता नहीं मित्री । 


मल्लाया में 


मल्ाया में भी अन्य दक्षिणी पूर्वी शशियाई देशों की तरह 
द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होते ही अंग्रेजों से आजादी का आंदोज्षन 
शुरू दो गया । कम्युनिस्टों ते इस आंदोशन का नेतृत्व किया । अंग्रे जो 
ने खुलकर दमन शुरू किए ) 

अंग्रजों ने सलायाबासियों की आजादी की भावना की दुनियां 
से छिपाये रखने के लिए सलाया के आजादी के श्रांदोज्ञन फो कम्यु- 
निस्ट आंदोलन बतलाया और अपनी बात को सिद्ध करने के लिए तक 
यह पेश किया कि मक्षाया के आंद्रोक्नकारियों के लेता कम्युनिस्त हैं । 


एशिया में साम्यवाद श्३्‌ 


“कस्युनिस्ट आतंक” को इबाने के बहाने सलाया में राष्ट्रवादियों पर 
अंग्रेजों के अत्याचार जारी हैँ । इसमें गुरखा फोजें अंग ज सातम्राज्य- 
बादियों का पूरा साथ दे रही हैं. । 


वर्तमान स्थिति का ठीक पित्र खींचने के लिए मवभारत टाइम्स 
दिलकी के ४ दिसम्बर १६४५१ के प्रभात संस्करण में प्रकाशित रिपोर्ट 
को ज्यों का त्यों नीचे उद्यू त किया जा रहा है। 


अधिकांश मलाया में कम्युनिस्ट शासन 


सिगापुर, २ विसम्बर । पता चला है कि कम्युनिस्ट छापामारों 
में सत्ताया राज्य के तीन चौथाई हिस्से पर कब्जा कर लिया! है तथा 
चहां अपनी सरकार स्थापित कर जी है और अंग्रज़ों के छीने गये 
इलाके में कृषि सुधार भी शुरू कर दिये हैँ। भाम-प्राम में जन समि- 
तियां स्थापित की गई हैं, जो सरकार के एक अंग की तरह स्थानीय 
शासन करती हैं.। 


जैसे-जैसे माया में कम्युनिस्ट छापामारों का आतंक बढ़ता 
जा रहा है बेसे-बैसे अंभ जी फोजें मी दमन कार्य तेज करती जा रही 
हैं। अब जिन कम्थुनिस्दों को अंभेज मलाया में पकड़ क्ेते हैं उन्हें 


58 मार डालते हैं ।” यह तरीका १६ जून से लागू कर दिया 
गया है। 


पत्नों के प्रकाशित रिपोर्टों के अ्रमुसार भज्नाथा में ब्रिटिश 
शासन ने फम्युनिस्य होने के आरोप में ४०,००० व्यक्तियों को गिरफ्तार 
किया है। रायटर की सूचता के अनुसार जब से मत्राया में संकर- 
कालीन स्थिति की भोषणा की गई है तब से १४८ मज्षाया वासियों को 
कम्थुनिस्ट छापासारों की सहायता करने के आरोप में फांसी की सजा 
दी जा चुकी है। 


चीमी कम्युनिस्टों ने आरोप लगाया है कि अंग्रेजों ने २७८०,००५ 
ज्ञोगों को यंत्रणा शिविरों में डाल रखा है और चीतियों को बहुत 
फ्यादा परेशान किया जा रहा है। 


श्र विचार आर समस्‍यायें 


फिलीपीन में 


फिलीपीन में कम्युनिस्ट आंदोलन का जोर युद्ध काल में हुआ 
था। कम्युनिस्ट नेताओं ने जापानी तानाशाहों के खिलाफ जनता का 
संगठन छापामार दस्तों के रूप में किया था ओर अमेरिका से उन्हें 
इथियार मिलते थे। १६४४ के अंतिम दिलों में केन्द्रीय लोओन प्रान्स 
के पहाड़ी भागों में छापामारों ने डा० विंसेन्ट लाबा की अध्यक्षत। में 
स्वतंत्र सरकार बनाली । उस समय जापानी तानाशाहों के खिलाफ 
जनता का संयुक्त मोचों था तथा डा० विसेन्ट स्वयं कम्युनिस्ट 
नहीं थे । 

इन्हीं दिनों अमरीकी सेनाओं ने फिलीपीन स्थित जापानी 
अड्डों पर हमले शुरू कर दिये तथा कुछ प्रदेश छीन किया और बाद 
में १६४४ भें जापाती आत्मसमर्पण के समय अमेरिका ने समस्त 
फिलीपीन को अपने कब्जे में ले लिया । चूँकि युद्ध काल में अमेरिका 
मे फिलीपीन की आजाद करने का आश्वासन दिया था इसलिए 
अमेरिका ने अपनी फोजों की देख-रेख में चुनाव कराये । इन चुनावों 
से जापान के खिलाफ संयुक्त रूप से लड़गे वाली जनता में फूट पढ़ 
गयी या यों कहना चांहिए कि अमरीकी अधिकारियों ने अपने दि में 
इस फूट को फेलाया। 


जिन्हें. अमरीकी अधिकारियों ने अपने हित में ठीक नहीं 
समझा उन्हें या तो चुनाथ में भाग ही नहीं लेने दिया और कुछ को 
अगर लेने भी दिया तो उनके समर्थकों को मारा पीटा गया और मतों 
की गिनती में गड़बड़ की गयी। फस्युनिस्ट विशेष रूप से अभरीकी 
अधिकारियों की गुरते के शिकार हुए। इस गड़बढ़ को देखकर बहुत 
में गैर कम्युनिस्ट भी कस्युनिस्ट पार्टी में शामिल हां गये--डा० विंसेश्ट 
भी इन्हीं दिनों कम्युनिस्ट पार्टी में सम्मिलित होगये थे | चुनाव के बाद 
अमरीका के समर्थक मेन्थुअल रोक्साज को राष्ट्रपति बना दिया गया। 
कै से हारने वाले लगभग सभी कम्युनिस्टों के साथ शामिल 

गन्ने ) 


णशिया में साम्यवाद ् 


कम्थुनिस्टों की ताकत सबसे ज्यादा तो तब बढ़ी जब क़िरीन्ों 
की सरकार तथा उसके भ्रष्टाचारी अफसरों ने जनता की कठिनाइयों 
को सुधारने की अपेक्षा बढ़ा ओर दिया । 


फिलीपीन में कम्युनिस्टों की ताकत दिन पर दिन बढ़ने का एक 
ओर प्रमुख कारण है और कहा यह कि अमरीका ने फिल्मीपीन में 
लगभग रे८० हवाई अडइडे बना लिए हैं और फिल्लीपीन में इतने हवाई 
अमरीकी सेनिक हैं कि चारों ओर वे ही दिखलाई पढ़ते हैं। इससे 
गरीबी से परेशान जनता क्रिरीनो सरकार के खिलाफ होती जाती 
है और कम्युनिस्टों की सहायता करतीं जाती है। 


दक्षिणी पूर्वी एशिया के अन्य देशों की भाँति फिलीपीन में भी 
कुछ पहाड़ी इलाके में कम्युमिस्ट सरकार स्थापित हो चुकी है किन्तु 
उसके सम्बन्ध में फिलीपीन की सरकार देश के बाहर कोई खथर 
नहीं निकलने देती । अमरीकी पतन्नकार श्री के० सी० पीटर का अनुभान 
है कि फिलीपीन के कम्युनिस्टों के साथ सशरत्र फौज है और चीन की 
तरह फिक्लीपीन के कम्थुनिस्ट भी धीरे धीरे अपना क्षेत्र बढ़ाते जा 
रहे हैं। 


शेष देशों में 


इसी प्रकार बर्मा, हिन्देशिया, जापान, लंका, इशाम ध अन्य 
अरब देशों में जनता को पेट की समस्या कम्युनिष्य की तरफ ले जा 
रही है। भारत तथा पाकिस्तान के पश्चिमी भांग में जनता की धार्मिक 
भावनाएँ तथा आर्थिक द्वाज्नात छुछ ठीक होने के कारण अभी साम्य- 
बाद तेजी से नहीं आ पाया है। फिर भी विद्यार्थियों व मजदूरों में 
इसका प्रभाव बढ़ती की त्तरफ है। पाकिस्तान के पूर्वी भाग के किसान 
तथा मजदूर बहुत गरीब तभा परेशान है इसलिए वहाँ तिभागा जैसे 
किसान आंदोलन जोर पकड़ रहे हैं। पूर्वी बंगाज में अभी सरकार 
हारा साम्प्रदायिकता को संढ़का देने से रोजी-रोटी का आरदोज्म कुछ 
कम पष्ट गया था किन्तु जैसे ही साम्प्रदायिक हालत में सुघार हुआ 
ओर जनता का आन्दोलन शुरू हुआ | पूर्वी बंगाल से बारबार हिन्दुओं 
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को निकाले जाने का कारण यही है कि वहाँ की सरकार साम्प्रदायिकता 
का जहर फेलाए रखने में ही अपना भज्ञा समझती है और 
ग़दीब मुस्लिम जनता को भुलाए रखना चाहती है । लेकिन 


उसका यह हथियार ज्यादा दिन त्तक काम देने वाला नहीं मालूम 
पड़ता । 


( आनन्द स्वरूप जेन ) 


मारी के--जआगे बढ़ते हुए चरणों को 
मत रोको ! 


सृष्टि के आरम्भ में ब्रह्मा पहिग्त द्वी उठे । उन्‍होंने सोचा रृष्ठि 
तो अब बन गई, और इसका एक अंग विशेष नर भी बन गया, 
परन्तु श्रेय खधटे की स्वर्य सुजना अमवरत रूप से कैसे चत्ते ? बे, 
इस विचार लीन ही गये । अन्त में उनके पिचारपूर्ण निर्णय ने 
कमक्ष-सी केसल सुन्दरी रूष्टि में भेजी । सष्टि बढ़ने जगी । पुरुष 
चकित हुआ कि नारी मे नर को निर्माण करने की शकितस हैं. | वह बसे 
देवी सानकर पूजन जगा । मारी के श्रति पुरुष की निरण्तर श्रद्धा बढ़ती 
ही गई। पुरुष ने, मारी-श-क्त रूप के दशेन किये और बह विवश 
हो गया कि नारी-माता, निर्म.दा एवं मानव बंश और समाज पथ- 
प्द्शिका है, और संसार को सर्व्रंष्ठ सुम्६२ कृति है। यह तो है भावना 
और काव्य कल्पना-लोक की बात | 


युगों क्‍या, फल्पो-काल पूर्व, मारी का भान रहा हो तो रहा 
ही, पार 'परतःअमाण धर्म-मन्थीय-युग' में छो नारी का जीवन, पुरुष 
की चेरी के रूप में ही बीठा हे | हिन्दू-घर्म में स्त्री को धर्म-कर्म, अर्थ 
काम मोक्ष आवि की प्राप्ति में श्रह्ययक अवश्य बताया है, परन्तु 
इसके यह अर्थ कदापि स्वीकार त्हीं कये गये कर जारी, पुरुष के 
समान स्तर को उच्च है! प्पप्ट वात तो अरह है, जब भी भलुध्य ने 
किसी से काम लिकाज्ञ ने की इच्छा की, तंब उसने खुशामद की राष्र 
आपताई । पुरुष मे अपने द्वारा लिर्मित शाल्रों में जहां, तारी और शूद्रों 
को, पशुओं की भाँति अपने निर्यत्नण सें रखने के विभिन्नप्कार धुझाये 
हैं, वहाँ एकांथ जगह चापलसी के शब्द भी फहे हैं, जिनका-वया 
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महत्त्व ! किसी को अपसानित करने के लपरान्त, उसकी प्रशंसा में 
कुछ नामसात्र के खुशनुमा शब्द कहने से क्‍या पूर्व कहे कड्वे चचनों 
की शक्ति कम हो जाती है ? कभी नहीं । घर्म-शास्त्रों में एकाध' स्थान 
के अतिरिक्त कहीं भी नारी को यथाथे में वास्तविक रूप में सम्मानित 
"नहीं किया गया हैं। अपितु अपने आगे आने वाले नर-समाज को ऐसे 
हथकण्डे सिखाने की चेष्टा कीं गई प्रतीत होती है कि नारी उसके पंजे 
में कैसे सदा दबी रहेः--- 
असखतन्त्र: .. स्त्रियः कार्या: 
पुरुष: स्वैर्दिवानिशमू !! 
(मन्नु ६। २) 
“पुरुषों को चाहिए कि वे स्त्रियों को अपने संरक्षण से बाहर ने 
रहने दें ।! 
यह क्‍या है १ पुरुष की नारी पर मनमानी हृठधर्मी, कि नारी 
पुरुष की प्रधानता स्वीकार करके उसके साये में ही जीना चाहिए । 
क्या सारी इतनी कोमल है कि वह पृथ्वी पर 'बल नहीं सकती, धूप की 
सहन नहीं कर सकती, या वायु के स्पश से उसका तेज सत्तिन हो जाता 
है ? इस से भी बढ़कर सठियाएं दिमाग की बात लीजिएः 
न स्त्री स्वातन्त्यमद् ति ।' 
(मनु ६ । ३) 
अभिप्राय है-- स्त्री बिना रक्षक के छोड़ने योग्य नहीं है ।' 
क्या यही है--धर्म शास्त्रों की, तारी के प्रति भद्धा और 
घुर्दर भावना, जिस पर हिन्दु-ससाज अमभिसान करता रहा है 
पुरुष क्योंकि शास्त्रों का ज़ेखक रहा है,सामाजिक और आर्थिक 
ढाँचे को भी उसी ने अपने हाथों में सदा दूयाये रखा है, अपने हित 
में भारी की उपेक्षा उससे हों गई तो यह कोई अस्थाभाविक बांध नहीं 
है। परन्तु आज नारी समाज में इतली जागृति आ गई है कि अब 
वह ओर देर तक अपने जीवन में अधिक पाखंड को सहन नहीं कर 
सकती अब तो वह उन तमास राह के रोड़ों को दूर करके दी दस्त 
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लेना चाहती दै, जिसके कारण उसकी सदियों से नींद हराम रही है, 
और आज उसके क्षुत-बिक्षत अंगों में अगरणित त्रण उभरते ही चले 
आ रहे हैं। अब रोग के भ्रति और समता बनाये रखने से तो जीवन 
में खतरा उभारता ही रहेगा ।यवि हम संसार के घटनाचक्र पर दृष्टि 
फेक्ाकर देखें तो ज्ञात होगा कि वैदिक-काल् में जिस अ्रकार मानव-बंश 
में आये ओर दस्यु.फेवल दो वर्ग थे, ठीक आज दुनियाँ, स्पष्ट रूप से 
दो बर्गों में विभाजित हो रही है: एक--धनवान ओर दूसरे--शोषित | 
यह बरगै-भेद्‌ मिटा दिखाईं नहीं देता, अपितु दिनोंदितन इसकी गह- 
राई श्रथिक ही होती जा रही हे-यानी अब बर्ग-भेद का सिदना तथ 
असम्भव है, जब तक कि दुनियां में--अधिक संख्या में बसने बाली 
पीड़ित जनता की बिजय नहीं हो जाती, और रक्त-चूसकों की जान, 
चर्म से बिलग नहीं हो जाती । | 


वर्ग-संघप के अस्तित्व को स्वीकार कर ज्ेने पर इस बात के 
समभने में एक मिनट भी नहीं लगती, कि धनवान और ऊ'ची जाति 
बाक़ों के रीतिरिबाज गूरीब और छौटी जाति बालों से बहुत भिन्‍नवा 
पर स्थापित हैं। धनवान और घचारे गरीबों की तुलना ही क्‍या! 
वोनों वर्ग के जीवन दो विभिन्‍न रेखाओं पर भिरन्तर प्रवाहित हुए 
चले जा रहे हैं। अमीर और ऊ'ची जाति फा रस्त्रयां ही परदा करती 
हैं, ओर केबल पति-मनोर॑जन के अलावा उन्हें कुछ भी काम नहीं 
करना होता, सभी काम दासों द्वारा सम्पदित जो हो जाते हैं। इसके 
विपरीत गरीब और छोदी ज्ञाति थाली स्त्रियों को मैंने परदा किये 
कसी नहीं देखा । गरीबी में दिन बिताने बाते बेचारे क्या आदसी, 
उनके बाल-बर्चे और औरतें सभी सिल्लकर एक दूसरे के काम को 
पूरा करबाने में चोबीसों घब्टे उटते हैं; एक साथ मिलकर सब काम 
करते हैं.। उतकी औरतों को तो दोहरी जीवन गाड़ी ढोनी पढ़ती है । 
दिन भें मजदूरी भो कमानी पड़ती है, बच्चों की देखरेख भी 'सां! 
होने के नाते उन्हीं के जिम्मे है! और सुबह-शाम चक्‍्की-चुल्हे में भी 
उन्हें ही जूमना पड़ता है। यदि उनकी ओरतें छूठे परदे की शरम से 
अपना मुह ढक लें तो उनकों रोटी भी न भिल्ले। गरीब औरतों की 
जीपनचर्या को देखंकर मन उमड़ जाता है, बेचारी औरत की यह भी 
फ्या कोई जिन्दगी है. ? बाजार हाठ में गुरीब कोगों की सिसकती 
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जिन्दगी ढ़ोती स्त्रियों को देखो, खेतों में, मि ज्र-कारखानों में, खानों में 
ओर सडक पर है ट-कंकर-पत्थर ढोते हुए सभी के मुख अनावरगा 
मिल्लेंगे। जिस प्रकार से निधेन-बर्ग के पुरुष जर्जरित वस्त्र धाग्ण करे 
मिल्लेंगे बेसे ही उनकी स्त्रियाँ को भी शोचनीय दशा में पायेंगे । हमारे 
धुग में जब ग्रीबी अधिक है, तब हमारे सभी काम गुरीबों को हृष्ठि 
में रखकर ही होने उचित हैं | आज गरीबी में सताई गई औरतों की 
यही मांग है->उतका जीवन सुरक्षित हो ओर उनके हाथों विश्व की 
कोमलतम कलायें विकसें; जिससे नीरस संप्तार, सरस बने । 


नारी जीवन में होती सामाजिक प्रधान क्रान्ति 'संबन्ध-विच्छेद- 
प्रथा! प्रचलित होने देने का विरोध अब असंगत ओर वाहियात प्रतीत 
होता है। 'हिन्दू-कोड-बिल' का साधारण बोलचाल की भाषा में अब 
सत्ञाक-बिल' ही नाम धर दिया गया है। 'हिन्दू-धर्म-शास्त्रों' से 
प्रभावित दिमाग्रों के लिये 'तलाक' बेसे कोई नई चीज़ नहीं है। हँ, 
उन नाम-मात्र के हिन्दुओं के लिये, जिन्‍्हों-से स्वप्म में भी भारतीय- 
साहित्य और सांस्कतिक-इतिहास के कभी दशन नहीं किये, ओर 
केवल चन्द सिर फिरे रूदढ़िभस्त लोगों के स्वार्थ निद्चित मोनीत 
सिद्धान्तों और परिपाटियों के पालनार्थ, 'संब्रन्ध-विच्छेद' जेसे सानें- 
भीय अधिकार प्रदान करने काले नियमों का विरोध बेझुरा भोर बेतुका 
शग ही है, और कुछ नहीं । यह बात सत्य होने पर भी कि धर्म-शास्त्रों 
मे नारी अधिकारों की उपेत्ञा की है, कई अवस्थाओं में नारी को 
'संबंध-विच्छेद' का अधिकार स्पष्टतया दिया है । सारतीय-साहित्य मैं, 
मनुस्मृति--जिसे सृष्टि की एक बहुत ऊँची ओर बड़ी विचित्र कृति 
के जाता है, उसने नारी कों यह अधिकार देने की भोषणा 
। 

उन्मतत प्रतितं कलीवस्त-- 

धीजे पाप रोगिणम्‌ । 

त्त त्यागोडस्ति 

| द्विपन्तयारच् ते घर दायापवर्तंसम्‌ [| 


( सन्ठु ६। ७६ ) 
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भावार्थ--थदि स्त्री ऐसे पति से संबंध-विच्छेद (द्वंष ) 
करती है--जो पागत्ष है, विचेक ( धर्म ) त्यागकर पतित हो गया 
है, नपुसक तथा को आदि भर्ययर रोग-प्रस्त है तो--उस्रको कोई 
दोष वा दृण्ड नहीं दिया जा सकता ।” 


तब-आज का पुरुष-समाज, किस मुह से इस विषय पर अपनी 
शास्त्रनिष्ठा प्रगट करते हुए शास्त्रानुमोदिव “संबंध-विच्छेद-प्रथा' का 
विरोध करवा है 


इससे अधिक मानव के किसी वर्ग की आज ओर क्‍या 
अधोगति हो सकती है, कि उसे इस “अर्थ-युग' में आर्थिक अधिकारों 
से वंचित रखा ज्ञाये ! यह्‌ तो कोई गौरवशाली और सानवोचित 
कार्य नहीं, कि नारी होने के कारण ही उसे हीम समझ कर, उसके 
पूजनीय संरक्षकों की सम्पत्ति में उसका भाग स्वीकार न किया जाथ, 
वा पुरुष और नारी में भेद माना ज्ञाये । आज--जब त्तारी इस पसे 
ओर धन के भूखे संसार में, अपनी रक्षा फे लिये व्यवस्था संचात्रकों 
से 'दाय-भाग' की स्वीकृति चाहती है, तो लोक और परलोक की चचो 
करके उसे अ्रव बहका लेने के संसूबे, स्वायथियों की बेवकूफियों पर 
गुस्से के साथ ओठों पर भुस्कराहट लाते हैं । 

नारी ने अब मुक्तित की राह पर पग धरा है, अब तो वह 
अर्थिक जगत्‌ में भी अपनी सत्ता को प्रस्थापित करके ही रहेगी। 
विकसित भौतिक जगत्‌ के लबीन प्रसाधनों ले अब विश्व को बहुत 
दोटा घना दिया है। आज दूरी नाम की वस्तु दिनोंदिन संकुचितता 
में ढल रही है, और भानव-वंश जो सदियों से विछुड़ा हुआ था, 
जब आज परस्पर में एक-दूसरे से गले मिज्ञने की तैयारियां कर खा 
है, तब क्‍या 'हिन्दू-ससाज' इतना निर्युद्धि है कि बह अपने दाश 
स्थापित अवान्तर भेदों को कभ्री मिटा दी नहीं संकता (९) भलुष्य 
जिस बस्तु की बना सकता है, उसको--आवश्यकता पर सरकंता से 
नष्ट करने की सी क्षमता उससे है। अब, वह समय आ पहुँचा है, 
जब मिर्जीव स्योदाओं के सलबे में दृकी 'अआवान्तंर-जातियञथा' का 
रोब इन्सान पर कायम नहीं रह सकेगा | 'बर्ण"विभाग' फी शखका 
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तो दूट चुकी है, अब तो फेवल हीन-संस्कारों की लब्जा द्वी शेष है-- 
जो अंतर्जातीय क्षेत्र में समाज को आगे बढ़ने से रोक-थाम रही है | 
अब वह युग तेजी से लदा जा रहा है, जब कि समाज़ में “बरणणुब्य- 
वस्था प्रचलित थी । और आज वर्ण॑ब्यबस्था या महत्व इसके अति- 
रिक्त रह ही क्‍या गया है, कि विधाह आदि के मामलों में जाति की 
नीच-ऊँचता का विचार पुरासे क्ोग करते । 


आज की संतति तो मानव की समानता के प्रश्न को जब हल 
करना चाह रही है, तब--कौन आश्चर्य की बात है--आज का इन्स/ल 
शीति-रिवाज्ञों फे बिरुद्ध बग्गवत के दीपक की लो को ओर ग्रण्भवलित 
करे ! केवल सामंतशाही युग के अतिरिक्त, जिस युग में कि नारी 
केबल एक मात्र वासना-पूर्ति का खिलौना बनी रही, सदेष ही वह 
पुरुष की अग्रणी रही है। जिस काम को करने में पुरुष ने हार स्वीकार 
कर जी, इतिहास के पृष्ठ इस बात के साक्षी हेँ--मारी की अग्रतिभ 
शक्ति का कोप कभी भी रिक्त नहीं हुआ और उसने कभी किसी 
बढ़ी-पे-बड़ी शक्ति से भी पराजय न मानी । जिस काम को करने में 
'पुरुष-वर्ग अपनी गौरव-गरिमा को हल्का होने के उर से आज द्िचक 
रही है, आज नहीं तो कल्ष--सारी अपने पुरुषाथें के बलबूते पर 
विजयी अवश्यक होगी । 


जीवन पोषक तत्त्वों का तो; अ्रविवेकी और डुकरिया-पुराण 
प्रिय सदा से ही विशेध करते चलते आये हैँ । 'भारतीय-धरसे! तो सदा 
से 'युग' के साथ अपने को परिवर्तित फरता रहा है। आज से सी 
साल पहिले पुरुष के मर जाने पर, जब नारी को जुबर्दस्ती उसके 
पति के शव के साथ जक्षा दिया जाता था, उस धामिक परिपूर्ण 
मान्यता को आज़ जब समाप्त कर दिया गया है, तब 'हिन्दू-घर्म' 
आज नष्ट तो नहीं हो गया ! कक्ष तक विधवा-विवाद वर्जित था; और 
अथ विधवा-विवाह खुले तौर पर होने लग गया से तो क्‍या 'हिन्दूं- 
संरूति' रसातल को चलती गई ? परसों तक श्रकछ्कृतों फ्री परिस्थित 
विधर्मियों से अधिक गईं गुजरी थी, और आज हधिम्दू जब उनको 
स्वार्थवश अपना दी सगा मानते जा रहे हैं. तो क्या "हिन्दू-सभ्यता' 
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गशबड्जा में डूबने जा रही हैँ--यदि नहीं, तो कोई कारण समझ भें नहीं 
थ्राता कि हिन्दू-कोड-बिल के बन जाने से, जब नारी सच्चे अर्थों में 
पुरुष की साथी बनने के योग्य हो जायेगी, तो कौन-सा शास्त्रों की 
ओर से ऐसा भूकम्प उठेगा जिससे कि घ॒र्म के खिर पर से पानी फिर 
हक ओर “मानव-वंश' हमेशा के लिए सुख की नींद में सो 
जायेगा ! 


नारी ने अनवरत भ्रम के अनस्तर आज जब जीवन-ज्योति-सार्ग 
की अपनाया है तब भारत का दब्यू समाज बौखला उठा है, और 
शिथिल चरित्र की दुह्ाई को जोर-ज़ोर से दोहरा रहा है, कि यह हो 
जायेगा, मारी के आगे बढ़ जाने से वैसा हो जायेगा और मानव-वंश 
का क्रम बिगढ़ जायेगा ? हाँ, निश्चय ही नारी के प्रतिषल आगे बढ़ते 
हुये चरणों फे दबाव से वर्तमान भ्रियमाण हिन्दू-धर्म की सामाजिक 
प्रणाली की मौत्त अवश्यंभावी दे । 


(कुमारी लिर्मज्ञा माथुर) 


पंच वर्षीय योजना 


योजना जीवन का एक आवश्यक अंग है । अत्येक काये को 
करने में हमें योजना का सद्दारा त्ेना पढ़ता है। भोजन बनाने में 
रखोइये को यह सोचना पढ़ता है. कि उसे कौन-कौन सी ओर कितनी 
कितनी मात्नाओं में वस्तुओं की आवश्यकता द्वोगी ! एक व्यक्त के 
भाषण की व्यवस्था करते हुए संयोजक को सोचना पढ़ता है फि कहाँ 
पर भाषण का प्बन्ध हो, किस-किस व्यक्ति को आमन्त्रित किया जाए 
तथा किसे सभापति बनाया जाए आदि आदि ? परन्तु यह सब योजना 
किसी एक काम को पूरा करने के लिए बनाई जाती है. छोर साधारणतः 
एक था दो व्यक्तियों के लाभ फे लिए ही होती है। सब १६२३ में 
रूस ने सबसे पहले उस “योजना” शब्द को दूसरे अर्थ में प्रयोग किया । 
उसने “पंच वर्षीय योजना” को बना कर, देश के उद्योग-धंधों की दूध 
कर, जन साधारण की आर्थिक उन्‍नति का बीड़ा उठाया । योजना' अब 
व्यक्तिगत न रद्दी बल्कि राष्ट्रीय धन गई । रूस की इस 'योजना' में 
तानाशादी फी यू थी । क्योंकि सरकार द्वारा उत्मादन के साधनों--भूमि, 
श्रम, पूजी और साइस--का भिन्न भिन्‍म ज्योग धंधों में वितरण 
होता था और इस प्रकार व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को विज्ञॉजती दे दी 
गई। इसके विपरीत अमरीका में १६२६ की योजना" पूरे राष्ट्र दी 
योजना! नहीं थी, बल्कि देश के कुछ पिछड़े हुए लोगों फो उठाने की 
'योजना' थी। टैमैसी वेज्ी की यह 'योजत्ता' तानाशांददी से दूर थी 
क्योंकि उसमें उस स्थान के व्यक्तियों का सहयोग अधिकार से नहीं 
बल्कि उसकी इच्छा से लिया गया ? 


भारत में भी छुछ दिन हुए एक राष्ट्रीय थोजना! बनाई गई है । 
जिसके द्वारा देश की आर्थिक दशा को सुधार कर निर्धनता को सदा के 
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लिए नमस्कार किया जा सके परन्तु इस योजना को समभमने के लिए 
यह आवश्यक है कि हम भारत की वर्तमान आर्थिक स्थिति को समभे 
तथा हमें आधिक समस्याओं का सामाजिक ज्ञान हो । अतः देश की 
आर्थिक समस्याओं का संक्षेप में विवेचन करना अनुचित नहीं 
होगा । ! 
भारत एक गरीब देश है | यहाँ पर अधिकांश व्यक्तियों को 
भोजन, तन ढकने को वस्त्र तथा रहने तो मकान भी नहीं मिलता हैं । 
इस पर भी बस्तुओं का मूल्य बढ़ रहा है। आज जो बस्तुओं की 
साधारशतया कीमत है, वह युद्ध से पूषे की कीमतों स साढ़े चार 
शुना अधिक है। इन बढ़ती हुई कीमतों ने साधारण मनुष्य के सामने 
ओर भी विकट समस्याओं को ला खड़ा किया है। आज एक सध्यवर्ग 
के व्यक्ति के लिए अपने घर का लालन-पालन कर सकना कठिन हो 
रहा हैं। इसका परिणाम है कि भारतीयों की कार्य-ज्षमता, गिरते हुए 
स्वास्थ्य के खाथ कम होती जा रही है और कार्य-च्षुम का प्रभाव देश के 
उत्पादन पर पढ़ता है। 


देश के विभाजन ने भी अनेक समस्याओं को जन्म दिया है। 
भोजन की समस्या को ही ले लीजिए । बतेसान भारत को अ-विभाजित 
भारत की ७१ प्रतिशत भू.म मिली और ७७ प्रतिशत व्यक्ति । इसके 
अतिरिक्त पाकिस्तान में होने वाले भगड़ों के कारण हजारों की संख्या 
में शरणार्थी भारत में आ गये | इस कारण भारत की भूमि पर अधिक 
व्यक्षियों की खिलाने का वीक पढ़ा। साथ ही भारत को पंजाब की * 
अतेरा भूमि को भी खोना पढ़ा | इन सब कारणों से भोजन की घिकंट 
समस्या हमारे सामने आ खड़ी हुई है। यही नहीं, हमारी' छुछ' मिक्तों 
भी कच्चे माल के लिए पाकिस्तान की मोहताज हो गई हैं. । कपड़े 
ओर जूट की मिलें इनमें से प्रभुख् हैं। यदि इन सिल्तों को प्राक़रिस्तान से 
ठीक प्रकार से कठचा मात यहीं सिले तो यह अपनी पूरी शक्ति 
से काम नहीं कर सकती हैं। यही कारण है कि हमारे देश की एंत्पात्ति . 
इतनी शॉह्नता से नहीं बढ़ रही है जितनी की हमें आशा थी। 
कुछ बस्तुछ। में तो इसके विपरीत उत्पादन कम दी हो द्दा है.। 


युद्ध के समय सकांस बलेनें का लगभग बन्द ही हो गया था । 
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इससे मकानों की कमी सालूम पड़ रही थी । देश के विभाजन के 
कारण पाकिस्तान से हजारों शरणार्थ| भारत में आए, जो शहरों में 
रहना चाहते थे । इस कारण अब मकानां की समस्या एक महत्वपूर्ण 
समस्या बन गई है। साथ द्वी इन बेघर-बार शरणार्थियों को फिर 
से बसाने का काम भी कोई सरल नहीं था। भारत-सरकार के अथक 
परिश्रम तथा श्रग॒त्नों पर भी हम आज तक इस भाईयों को ठीक 
प्रकार से नहीं बसा पाए हे 


,.. भारत-सरकार ने इन समस्याओं को सुलकाने के लिए, देश के 
उत्पादन को बढ़ाने का प्रयत्न किया | सरकार का विचार था कि नई-नई 
मिल खोल, देश उत्पादन सरलता से घढ़ाथा जा सकेगा तथा साथ 
ही बेकारी की समस्या भी स्वयं ही सुलझ जायेगी । परन्तु पू'जीपतियों 
ने इस समय साथ देने से इन्कार कर दिया । पूजी फे अभाव में नह 
मिले खोल सकना असम्भव दो गया | यही नहीं, इन पू'जीपतियां ने 
अपनी पृ'जी को, जो भिलों में लगी हुई थी बटोरने का अयत्न किया | 
अतः एक ओर तो देश का उत्पादन बढ़ने के बजाय गिरने तगा ओर 
दूसरी ओर पू'जजी की समस्या उत्पन्न हो गई । 

इन सब समस्याओं को सुलकाने तथा पेश की आधिक उन्नति 
करने के लिए भार्त-सरकार ने कुछ विशेषज्ञों का एक बोर्ड बनाया 
जिखका कार्य देश की दशा फे अनुसार पंचवर्षीय योजना' बनाना था 
इन विशेषज्ञों ने इसी वर्ष एक योजना को सरकार के सम्मुख रखा 
है। इनका ध्येय इस योजना की सद्दायता से देश में युद्ध से पर्च 
की दशों की स्थापित करना है। इनकी इस योजना को तीन भागों में 
विभाजित क्रिया जा सकता है । 
(१) योजना के खिद्धांत । 
(२) पंच वर्षीय योजना । 


(३) श्रबन्ध । 


योजना के सिद्धान्त 
पंचवर्षीय योजता को भारत के राजतन्त्र के अमुसार:-« 
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(ञ) प्रस्येक व्यक्ति के लिए जीविका के साधन जुटाने हैं.। 


(ब) धन का वितरण जहाँ तक हो सके--समान रूप से 
करना है । 


(स) पूजी का नियन्त्रण जन-हित के लिए करना है । 


इन सब आदशों को सरकार पंचवर्षीय योजना” जनता के 
सहयोग से प्राप्त करना चाहती है, क्योंकि यह योजना उन्हीं के हित 
के लिए है। हमारा देश, एक प्रजातन्त्र देश होने के नाते किसी और 
ढुग का प्रयोग भी नहीं कर सकता है । 
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पंचवर्षीय योजना का ध्येय देश में युद्ध से पूर्ष की स्थिति 
को स्थापित करना है, जिससे की भविष्य में देश की श्रार्थिक दशा 
को उन्नत किया जा सके। विशेषज्ञों का विचार है कि इस 
थोजना' में १४६३ करोड़ रुपये व्यय होगे । इन्होंने इस योजना फनी 
अलग अलग भागों में विभाजित किया है| उनमें से प्रमुख-अमुख 
यह है। 


कृषि 


हमारे सामते दो अश्न हँ--यथेष्ट मानना भें भोजन पैदा करता 
जिससे सब व्यक्तियों का लाजन-पालन हो सके और साथ ही अधिक 
मात्रा में कठ्ये साल को पेदा करना, जिससे देश की मसिक्षों को कच्चे 
मसाक्ष के लिए विदेशों का सुँह न देखना पड़े । योजना बनाने वालों 
का विचार है कि हम कुछ थर्षों तक दोनों ही वस्तुओं को अधिक मात्रा 
में नहीं पैदा कर सकेंगे । अतः वह सोचते हैं कि हम ३० लाख दस 
अन्त प्रति बष विदेशों से मेँगायें तथा कर्चे साल को अधिक भरान्ना 
में स्वयं ही पैदा कर उद्योग धंधों फे विकास की ओर अधिक ध्यान दें । 
इस ध्येय को प्राप्त करते के लिए उन्‍होंने खेतों के चेत्रफलों को 
बढ़ाने तथा वैज्ञानिक दंग से खेंती करने पर जोर दिया है। वह सब 
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खेतों फो दो भागों में विभाजित कर देना चाहने हैं। एक “रजिस्टर्ड 
फामम” और दूसरे “छोटे सहयोग फार्म” । रजिस्टर्ड फार्म वह होंगे 
जिनका क्ञे त्रफलत एक निश्चित सीमा स अधिक होगा। इन फार्मों के 
मालिकों को वैज्ञानिक ढंग से खेती करनी पड़ेगी । आधुनिक मशीनों 
की सहायता से खेती करने तथा ठीक श्रकार से पानी ओर खाद के 
प्रबन्ध होने से उपज फी एकड़ बहुत अधिक बढ़ जाएगी । इस रजिस्टर्ड 
फामे पर कास करने वादों सजुदूर्सो का वेतन भी सरकार द्वारा निश्चित 
किया जावेगा जिससे पूँ जीपति इन मजदूरों का शोपणा नहीं फर सके 
तथा इनकी कार्य-क्षमता रहन-सहन के स्तर से ऊँचा होने फे साथ बढ़ 
सके | इन खेतों की समस्त पेदाबार को सरकार के हाथों बेचना 
पड़ेगा | 


हम जानते हैं कि आज भारत में खेतों का क्षेत्रफल कम होने 
से फी एकड़ पेदाबार सी बहुत कम है | जब कि विदेशों में पक एफड़ 
भूमि में तीस मन अन्न पेदा होता है तब हसारे देश में केवल दस 
मस दी अन्स पेदा हो पाता है । 'पंच वर्षीय योजना' के बनाने यालों ने 
“छोटे सहयोगी फार्म'' की मदद से फी खेत का ज्षेत्रफक्त बढ़ाने का 
स्वष्न देखा है। जिससे कि पेदाबार फी एकड़ चढ़े सके। छोटे छोरे 
खेलों के सालिक यदि सित्त कर एक बढ़ा खेत बना सें तंथ यह खेत 
“छोटा सहयोगी फार्म” कहलायेगा ओर इस फार्म को सरकार की 
ओर से अनेक सविधायें दी जाएगी । उदाहरणर्थ सरकार द्वारा फम' 
सूद पर रुपया मित्नना, खेती के विशेषज्ञों की सहायता मिज्ञना, फसल 
को बाजार में बेचने का ठीक प्रबन्ध दोना तथा सस्ते और श्रन्छे 
बीजों का प्राप्त होता आदि-आदि | थोजना बनाने वाले विशेषज्ञों का 
विचार है. कि किसाभ इन सुविधाओं को आप्त करने के लए रय॑ 
२ “छोदे सहयोगी फार्म? बना डालेंगे! और इससे देश को लाभ 

गा। 


इन दो प्रकार के फार्मों के अतिरिक्त “गांव उत्पावल समिति" 
भी बनाई जावेगी। यह सप्निति किसानों के अतिनिधिश्रों और 
संरकार के प्रतिनिश्चियों का एक मण्डल हागी | यह सब मिज्ञकर यह 
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निश्चित करेंगे कि थे किस-किस वस्तु को फितनी-कितनी भाज्रा में 
उत्पन्त करें। इंस समिति का कास किसानों की आवश्यकताओं को 
मालूम कर उन्हें सरकार तक पहुंचाने का भी होगा, जिससे सरकार 
इन वस्तुओं को किसानों तक पहुंचा सके जिससे उत्पादन में वृद्धि हो। 
यह समिति बिना जोती ज़मीन को भी जोतने का प्रबन्ध करेगी तथा 
सरकार को अनाज खरीदने में भी मदद करेगी । 


इन तीन साथनों से हमारी कृपि का ढांचा बदल जायेगा 
ओर योजना का ध्येय सरलता से प्राप्त कया जा सकेगा । थोजना- 
विशेषज्ञों क। बिचार हैं कि इस कृषि योजना पर १६१७७ लाख रुपये 
व्यय होगें। 


सिंचाई और शक्ति के साधन 


किसी भी देश के उद्योग धंधों फो बढ़ाने के क्षिण थद्ू_ आव- 
श्यक है कि बहां पर ससरती शक्ति अधिक सात्रा में व्यक्तियों को मित्न 
सके | शक्ति या तो बिजत्ी की होती है या कोयले, लकड़ी, मिट्टी के 
तेल, पैटोल आदि की होती है । भारत में इस समय सभी प्रकार की 
शक्तियों का अभाव है । अतः यदि हम देश में ओशोगिक क्रांति 
चाहते हैं तो हमें सस्ती शक्ति को बहुत अधिक मात्रा में उत्पन्न करती 
चाहिए | इस विचार को सनन्‍्मुख रखते हुए (!गा9770088 
9४०]००४७) की ओर अधिक ध्याव दिया है | योजना-विशेषज्ञों का 
विचार है कि ७२६ करोड़ रुपये व्यय कर वह भहुत अधिक मात्रा में 
सती बिजली उत्पन्न यर सकेंगे जिश्नसे कि मिल, फारखाने सरलता 
से चक्षाप जा सकेंगे और इस (ऑणप्रएपाफ़॒०४७० ?/0[००७) के 
पूंछ होने पर बहुत अधिक भूमि स्रींची जा सकेगी।| जिससे खेतों की 
उपज भी बढ़ जावेगी | 


मिक्न श्रोर कारखाने 


भारत सें इस समय पूजी का अभाव है । अतः बड़े बढ़े 
कारखाने खोल सकना असम्भव हैं | दूसरे, बड़े बढ़े कारखातों सें 
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मशीनों का प्रयोग भी अधिक होता है अपेक्षा कृत मजदूरों के। 
इसलिए बेकारी का प्रश्न सम्मुख रखते हुए भी बहुत बढ़े कारखाने 
खोलना उचित नहीं है | इन सब बातोंके कारण, इस पंचवर्षीय योजना 
के विशेषज्ञों ने अपना ध्यान कुटीर धन्धों श्यौर छोटी मात्रा की उत्पत्ति 
की ओर दिया है। वह इन छोटे-छोटे धन्धों को प्रोत्साहन देकर 
अनेक प्रश्न सुलकाना चाहते हैं। इन घन्धों के विकास से, बिना पू'जी 
के भी देश का उत्पादन बढ़ जावेगा। इस प्रकार कन्टोल की बिकट 
समस्या का स्वयं ही अन्त हो जावेगा। इससे बेकारी का प्रश्न भी 
सुल्मेगा, क्योंकि छोटे छोटे धन्धों में मशीनों के अतिरिक्त अधिक 
मजदूर काम करेंगे | परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि इन्होंने बढ़ी 
बड़ी मिलों को बन्द करने का विचार किया है, परन्तु वह नये और 
बड़े कारखानों को नहीं खोल कर वर्तमान कारखानों से पूरा कास लेन 


चाहते हैं । 


पंचवर्षीय योजना-विशेषज्ञों ने (8880 उगतेफ्ता7पं०8) पर भी 
ध्यान विया है। उनका विचार (5080 0 0907०8) को खोलने का 
है जिससे भविष्य में विदेश से मशीनों को न मांग कर देश में ही 
बनाई जायें । इस प्रकार, कुछ समय बाद जब यह (3880 वाह्ष- 
7768) आरम्भ दो जायेगी तब देश में अधिक उत्पादन की मात्रा कर 
देश का उत्पादन एकदम बहुत अधिक बढ़ाया जा सकेगा । 


पंचवर्षीय योजना में अनेक समितियों को कयासे की भी 
योजना है। उदाहरण के लिए एक “70६ एलक्ागणाफ (०ए्रगलां ? 
स्थापित की जावेगी। यह भिलों के उत्पादन को निश्चित करेगी तथा 
सागत खर्चे को कम करने के उपाग्न बतायेगी। मजदूरों और पृ'जी- 
पतियों के ऋाड़ों को तय करने के लिए भी एक समिति बनाई जावेगी। 
एक बोर्ड मजदूरों की मजदूरी निश्चित करने के लिए बनाया जाएगा । 
एक “नेशनल इन्डस्ट्रीयल हेल्थ स्थाजयम”ः भी खोला जावेगा जो 
सजदूरों के स्वास्थ्य का ध्यान रखेगा। इसी प्रकार के अनेक बोर्ड होंगे 
जो मकानों की समस्या शरणार्थियों की समस्या, शिक्षा सम्बन्धी 
समस्याएं आदि समीस्याओं को सुलमायेंगें। 
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पंच वार्षीय योजना को पूरा करने में लगभग १४६३ करोड़ 
रुपये की आवश्यकता पड़ेगी । योजना-षिशेषज्ञों का बिचार है वे इसी 
रुपये को केन्द्रिय और प्राम्तिय सरकारों से और राज्य संधों से, चीफ 
कसिश्नर की सरकारों से, स्टरलिंग बैल्लेन्सेत से और विदेश से ऋण 
लेकर रुपये की आवश्यकता को पूरा कर सकेंगे। अनुमान किया जाता 
है कि विदेशों से ३७४५ करोड़ रुपये का ऋण लेना पड़ेगा | 


अबन्ध कार्य 


योजना-विशेषज्ञों ने आज की सरकार के प्रबन्ध की कड़ी 

आलोचना की है। उनका विचार है कि यदि राज्य प्रबन्ध ठीक नहीं 

हुआ तो योजना कितनी भी सुन्दर क्‍यों न हो, अपने ध्येय को आप्त 

नहीं कर सकेगी तथा सत्र प्रयत्न निश्फल्न हो जावेगे । इस लिए उन्होंने 

सरकार के प्रशनन्ध को ठीक करने की योजना बनाई है । उन्होंने यहू 

थे हक है. कि किस प्रकार से यह योजना कार्य रूप में परिणित 
जावे ९ 


इस पंचवर्षीय योजनको पढ़ने के बाद कोई भी व्यक्ति योजना- 
विशेषज्ञों की बुद्धि की सराहना किए बिना नहीं रह सकता। इन्होंने 
इस योजना को तैयार करने में बहुत प्रयत्न किया है। बह बहुत ऊ'चे 
आदृर्शों तथा आशाशों की लेकर नहीं चक्षे हैं. | उन्होंने अपनी सम- 
स्थाओं और साधनों का भर्ती भाँति अध्ययत्त करके इस योजना को 
बनाया है। अतः यह योजना बहुत ही वास्तविक है यदि यह कारये रूप 
में परिशित हो गई तो अवश्य ही देश की श्रार्थिक्र दशा को सुलकाने 
में किसी सीमा तक सफल होगी । परन्तु कुछ व्यक्तियों ने इस योजना 
की कड़ी आलोचना भी करी है । एक बढ़े श्र्थशारत्री का कथन है कि 
यह योजना बेकारी की समस्या को ठीक प्रकार हृत्न॒ करने में असफल 
रही है | उनका विचार है कि हर योजना को यह ध्येय होना चाहिए 
कि बह वेश से बेफारी बिल्कुल दूर कर दे | परन्तु यह योजना ऐसी 
कोई भी ध्येब लेकर नहीं चलती है। इसी प्रकार एक दूसरे अरथशास्त्री 
का कथन है. कि आज की परिस्थितियों में अन्न का आयात करना 
उचित नहीं है । क्योंकि यदि कल कोई थुद्ध छिढ़ जाए तो अन्य का 
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आयात नहीं हो सकेगा और देश में अकाल पड़ जाबेगा। एक बड़े 
अरथशास्त्री ने इस योजना! को इसलिए बुरा कहा है कि यह ३७४ करोड़ 
रुपया विदेश से ऋण लेने का विचार रखती है. | उन्तका विचार है. 
कि इतना रुपया हमें कभी भी ऋण के रूप में विदेशों से नहीं मित्र 
सकता ओर ऐसी दशा में यह योजना सफल नही हो सकेगी ! 


इस आलोचनाओं के होने पर भी हम कद्द सकते हैं. कि यह 
योजना” अपनी जेसी अकेली है | हो सकता है कि इसमें छुछ कमियाँ 
हो । परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि हम इसे निरर्थकः समझ अलग 
कर दें । हमें इन कमियों को दूर कर इस 'थोजना' को कायोन्वित करने 
का श्रयत्न करना चाहिये। जिससे हम अपनी आर्थिक समस्याओं को 
सुलमा सके। 


(प्रो० शान्ति स्वरूप गुप्ता एम०ए०) 


मृत्युकर 


प्रत्येक राष्ट्र का आधिक ढांचा उसकी आय पर निर्भर रहता 
है| रा्यकर और व्यापार आय के मुख्य साधन माने जाते हैं। 
प्र चीन काल में प्रचलित राजकी करों में' मुत्युकर का प्रमुख स्थान 
था । इंग्लेणड का मुध्युकर अथवा साम्पतिकर और अमरीका का 
उत्तराधिकार कर एक ही वर के विभिन्‍न साम हैं। उत्तराधिकार कर 
सम्पति प्राप्त करने वाले व्यक्ति के मृतक व्यक्ति के सम्बन्धों पर 
निर्भर रहता है | सर्वे प्रथम इस कर को ईसा से ११७ वर्ष पूर्व रोमन 
साम्राज्य में प्रचलित किया गया था | शनेः शनेः समस्त साम्राज्य में 
इस कर को लगा दिया गया | इसके कर प्रणालीके अन्त॑गत यदि 
मनुष्य अविवाहित मरता था तो उसकी सारी सम्पत्ति कर के रूप में 
राज्य कोप में चली जाती थी। निश्चन्तान मरते वाले व्यक्ति की 
४० प्रतिशत सम्पत्ति का खामी राज्य होता था। मध्य युगीन राज्यों 
में जनपद (७॥07) के अध्यक्ष ((,070) भी अपनी आर्थिक उन्नति 
के लिए इस कर को गाते थे । 


यूरोप में इस कर का जन्म दातायदि मैपोल्षियन को कहा जाये 
ते। आपत्ति न होगी । मिरन्‍्तर युद्धों के कारण वहाँ का आर्थिक दाँचा 
छिन्‍न भिन्न हो चुका था | प्रत्येक राष्ट्र का आर्थिक जीवन अन्वकार 
मय था । इस आपत्तिकाल में प्रमुख अर्थशास्त्रीयों के परामशे पर 
इंगजैर्ड, फ्रॉस, स्पेन इत्यादि में यह कर जगाया गया | इस कर 
प्रशाली में कुछ प्रारम्मिक दोष थे अतपव १७६६ में फ्रांस की राष्यसभा 
हारा कुछ सुधार किय्रे गये | इटली ने भी १८४६२ में इस कर को लगाना 
स्लरीकार कर लिया । ईंस्लैंण्ड में कुछ सुधारों के उपशन्त १८६४ में 
प्रगतिशील सम्पत्ति कर माली की अपना क्षिया गया। सयु'क्तरा्ट्र 
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अमरीका के कुछ भागों को छोड़कर संघ सरकार ने प्र० विल्पन के 
शाध्य काल में १६१६ में इस कर को क़्गाना स्वीकार जिया। कनाडा 
सें यह कर १६४१ में लागू किया गया। भारत में भी इस कर को 
लगाने की योजना आयोग ने सिफारिश की है। 


मृत्युकर का उद्देश्य 


उन्नत राष्ट्रों में इस कर की दरें कुछ अधिक होती हैं.। यदि 
सम्पत्ति प्राप्त करने वाला व्यक्ति मृतक का दूर का सम्बन्धी 
अथवा मित्र है तो कर की दर कुछ अधिक होती है। थदि सम्बन्ध 
समीप का द्वोता है तो राज्य मृतक की सम्पत्ति का कुछ प्रतिशत ही 
लेता है। अधिकतर राज्यों में छोटी सम्पत्ति पर यह कर नहीं लिया 
जाता है ब्रिटेन में एक परिवार में आकस्मिक रूप से कई मृत्यु लगातार 
होने पर कर की दर कम कर दी जाती है, अन्यथा समस्त सम्पत्ति 
समाप्त हो जाने का भय रहता है जिसका उत्पादन पर बुरा असर 
पड़ता है। इसके अतिरिक्त युद्ध सेवाओं में मृत्यु द्ोने अथवा दान 
देने पर भी कर नहीं लिया जाता है या कम लिया जाता है । 


वास्तविक रूप में देखा जाये तो मृत्युकर का उदश्य समाज 
के धन का समान वितरण करना है। यदि करों की दर कम हो तो 
प्रायः देखा जाता है कि मनुष्य अपने जीवन काल में अधिक सम्पत्ति 
एकत्रित करता है इस प्रकार राज्य उसकी मृत्यु के परचात्‌ उत्तराधिकारी 
से अधिक धन प्राप्त हो जाता है । बिटेस में १६४६ में बढ़ी सम्पत्ति 
को प्राप्त करने वाले व्यक्ति से यदि वह मृतक का दूर का सम्बन्धी 
होता था तो ६० से ८० प्रतिशत तक कर लिया जाता था । इस प्रकार 


बढ़ी सम्पत्तियों पर बुरा असर पड़ता था। अतण्व इसमें कुछ सुधार 
किये गये । ' 


मृत्यु निश्चित सत्य है । अतणव सम्पत्ति के अधिकारी की सृद्यु 
पर राज्य को मिरन्तर आय होती रहती है | कई स्वामी अपने जीवन 
काल में ही इतना नकद रुपया एकश्नितं कर लेते हैं. कि उनके उत्तरा- 
धिकोरियों को उनकी मुत्यु के उपरान्त .कर चुकाने में सहलियत हो 
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जाती है। भृत्यु के समय किखी धार्मिक या शिक्षण संस्था फी दी जाने 
वाली सम्पत्ति इस कर से मुक्त रखी जाती है। इस सम्पत्ति को छोड़ने 
क्के के जितनी भी सम्पत्ति बचती है उस पर फर लिया 
जाता है। 


बिशेषतायें व हानि 

आशिक विशेषज्ञ मृत्यु कर को इंस कारण अच्छा सममते हैं 
कि इससे राज्य को नियमित 'आय होती रहती है । विशेष कर उत्त 
देशों में जहाँ कि सम्पत्ति का विभाजन नहीं द्ोता, सृत्युकर द्वारा 
समानता जाई जा सकती है। धन का वितरण समान हो जाने पर 
सामाजिक रूप में फिर इस कर का कोई महत्व नहीं रद्द जाता है। 
किसी भी सम्पत्ति का मूल्य आंकना सहज नहीं होता है| यदि कोई 
छोटी सम्पत्ति का स्वामी एक समय में कर देने की चमता नहीं रखता 
है तो घसे वार्षिक किस्तों सें चुकाने की सुविधा दी जाती है । 

मृत्यु कर की सबसे बड़ी द्वानि व्यक्तिगत बचत पर द्वोती है। 
कृषि योग्य थे अचल सम्पत्ति को अधिक मात्रा में बेचने से उसका 
मूल्य घट जाता है। अतण्व मनुष्य कम बचत करते हैं । 


कर की दर 


अभी हाक्ष में अमरीका में कर पृद्धि के कारण आयकर 
के समान समस्या खड़ी दो गई है। स्थानीय निवासी फो ६० हजार 
डाज्र की सम्पत्ति पर छूट दी जाती है। इसके अतिरिक्त सम्पत्ति 
पर ३ से ७७ प्रतिशत तक कर लिया जाता है | प्रिहेन में तो कभी कमर 
यह दर ६० से ८० प्रतिशत तक पहुंच जाती है। रूस जैसे साम्यबादी 
देश में भी जहाँ कि व्यक्तिनगत सम्पत्ति का अभाव ही है, मृतद्युकर 
प्रयक्षित है धहाँ पर उत्तराधिकारी को ३०० से १००० रुबज तक की 
सम्पत्ति पर ४० प्रतिशत कर देना पड़ता है. और १० हजार से ऊंची 
सम्पत्ति पर केवल १० प्रतिशत ही लिया जाता है । 


कर बचाने की समस्या । 
कर की हँची वरें सम्पत्ति के स्वासियों को कर बचाने के लिये 
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बाध्य करती हैं। अमरीका में बहुत से मनुष्य व्पने जीवन काल में 
अपनी सम्पत्ति उत्तराधिकारियों को दे देते हैं परन्तु इस पर भी उन्हें 
पारितोषिक कर देना पड़ता है। ब्रिटेन में यह कर नहीं है । यदि 
सम्पत्ति देने के पाँच वर्ष के भीतर सम्पत्ति के भूतपू् स्वामी को मृत्यु 
हो जाती है तो समस्त सम्पत्ति पर मृत्यु कर लगा दिया जाता है । 


अथेशार्त्र के नियमों के अनुसार किसी भी व्यक्ति पर कर 
का इतना ही बोक डालनों चाहिये जितना कि वह सुगभता पूर्वक उठा 
सके । उंची दरों के कारण बढ़ी सम्पत्तियाँ समाप्त हो जाती हैं. जिनसे 
कि राज्य को वास्तविक आय होती है। जस्टिस होम्स ने एक बार कादा 
था कि, 'जब कि न्याय एक रेखा अंकित कर देता है तब अपराधी व 
अपराध दोनों तरफ होते हैं। जब कि कर छिपाने वाला आपराध से 
मुक्त कर दिया जाता है तब बह न्याय द्वारा भ्रदान की जानें बाजी 
समस्त सुविधाओं का उपभोग करता है। यदि वह अपराधी घोषित 
कर दिया जाता है| तब वह कर बचाने वालों की श्रेणी में आता है । 
वास्तबिक रुप में मृत्युकर के सम्बन्ध में अधिकारियों ओर करदाताओं 
में होड़ लगी रहती है। बहू एक दूसरे की अज्ञानता का लाभ णठाना 
चाहने हैं । 


सृत्युकर बचाने के अनेकों उपायों में सम्पत्ति का छिंपाना, 
देश से निष्कमण व जीवन काल में सम्पत्ति दे देना है | बहुत से 
मनुष्य उंची कीमतों पर ऐतिहासिक बर्तुएँ खरीदकर अपने 
उत्तराधिकारियों के लिए छोड़ जाते हैं. क्योंकि उन पर कर नहीं 
लगता है । 


भारत में मुत्युकर 


यहाँ मुत्युकर का वास्तविक स्वरूप प्रचतित नहीं है, परन्तु 
उत्तराधिकार कर इस देश में ज्ञात अवश्य है। १७६३ में यह फर 
कान्नीकट में जमोरिन शासकों हारा लागू किया गया था। रियासत 
बीकानेर में विकसित कर प्रणात्री के अनुसार यह कर लिया जाता 
भा । भारत में सब्र प्रथम १८५६ में इस कर को क्षयगामे की चेष्टा की 


मृत्युकर ७७ 


गई थी । सन्‌ १६२४-२४ में कर अम्वेपण समिति द्वारा भी मृत्युकर लगाने 
पर जोर विया गया था। १६३८ में जब ग्रान्तीय वित्त सन्‍्त्री सम्मेलन 
में मृत्युकर के सस्बन्ध में जिचार किया गया तब विभिन्‍न कारणों 
से इसका विरोध किया गया था । अतएवं उस समय इस प्रश्न को कुछ 
समय के लिये टाल दिया गया । विरोध के झुख्य कारण यह थेः-- 


(१) सम्पत्ति का मूल्यांकन सम्भव नहीं है। 


(२) उद्योगों में पूजी लगाने की आदत अभी पूर्णतया विकसित 
नहीं हुई हे । 


(३) व्यक्तिगत व्यापारिक आय निश्चित नहीं है जिससे उयव- 
साथ का मूल्यांकन किया जा सके । 


(४) मिताज्॒ण न्याय के श्रनुप्तार संयुक्त हिन्दू परिवार में 
यह समस्या बाधक होगी । 


(५) उत्तराधिकार कर लगाने का अधिकार केवल राष्ट्रीय 
सरकार को है । 


(६) उत्तराधिकार कर एक साम्यवादी बचत है। 


हिन्दू कोडबिल शरीर मृत्युका 


ऊपर कट्दा जा चुका है कि मिताक्षण न्याय के अनुसार मृत्युकर 
के लिये संयुक्त हिन्दू परिवार में सम्पत्ति का मूल्यांकन सम्भव नहीं 
है । सम्पत्ति का उत्तराधिकार अभी सहल नहीं है हिन्दू कोडबिल पास 
हो जाने पर यह बाघा दूर हो जायेगी तभी इस कर को लगाने की 
प्रघन सहज्ञ ही सकेगा। 


योजना आधोग द्वारा प्रस्तुत प्रथम पज्च वर्षीय 'योजना में भीं 
मृत्युकर कगाने का समयेत्त किया है। कमीशन के अनुसार आर्थिक 
समानता ओर सामाजिक न्याय योजना के प्रथम चरण हैं अतणव 
उचित दिशा में शीक्षपण उठाना होगा। और “समस्या का भूल 
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आय का सुधार ही नहीं हैं अपितु धन का असमान वितरण है जिससे 
कि आय में असमानता आती है ।” इतना अवश्य निश्चित है कि 
मृत्युकर से राज्य को निश्चित आय द्वोती है। जिससे कि शबनेः 
शरनें: सम्पत्ति बिभाजन की असमानता को समाप्त किया जा 
सकता दै | 

(नीरस योगी) 


हितीय विश्व युद्ध 


गुण गे ठावक जाध्राडु०ण आंणेता३ 806 60. ॥#6ज७; 
खत (४0०4 ॥गरर8 प्राज्ाहछा कंध ग्रा्ाप्र जछ98, 
[0४४ 0०0७ 80०९ ०प्र/णा३ 7088ए 0070फ%४ ४॥6 जणव” 


_-छाप्रएम्म0ा 


“प्राचीन परम्पराओं का स्थान नूतन परम्पराएं ले लेती हैं। 
ईशा इस कार्य [की विभिन्‍न प्रकार से पूणे करते है।इस लिए कि 
कहीं कोई अच्छी फिन्तु प्राचीन परम्परा संसार को भ्रष्ट न कर दे ।” 

परिवर्तन जगत का नियम है। युद्ध के बाद शांति और शॉँति 
के बाद युद्ध आते ही रहते हैं। पिछले मद्दायुद्ध (१६१४-१६१८) के 
घाव अभी पुरमे भी न पाये थे, कि हितीय महा समर का डंका योरोप 
में बजने लगा | जब १ सितम्बर १६३६ को जर्मनी गे पोतेंड पर आक्र- 
मशण किया इस आक्रमण का कारण यह था कि पोरलैंड # जर्मनी की 
इस माँग को ठुकरा विया था, कि उसे “'डैन्जिक” लौटा दिया 
आगे | पोैंड से सदूभावना अदर्शित करने के फलस्वरूप फ़ाँस मेंभी 
जर्मनी फे विरूद्ध युद्ध घोषणा कर दी । इस प्रकार वह विश्वयुद्ध प्रारम्भ 
हो गया, जिसे आधुनिक इतिहास कार “4 870७0 -०एा॥॥00 ॥ 
प्र&09” (इतिहास में एक सहन कल्पित घटना) कहते हैं. । 


जर्मनी की युद्ध प्रक्रिया से मित्र राष्ट्रीय सेनापति आश्चर्य चकित 
रह गये । जर्मनी की शक्तिशाली सेनाओं ने देश पर देश जीसने 
प्रारम्भ कर दिये । वारसा का पतन २७ सिनस्वर १६३१६ को हो गया। 
और ६ अग्रौज्ञ १४४० को डेनमार्व पर और ६ अप्रेत्ञ (६४० को 
हैंड पर समनी से आक्रमण कर दिया। राटडेस परे १४ मह को 
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जर्मनवांसयों ने भयानक बमबारी की, और हार्लेंड को आत्म-समर्पण 
करना पड़ा । बसबर्पो के फल-स्वरूप अध्कि क्षति हुई।| पचास हजार 
नागरिकों में से ३० हजार काल कलवित हो गये। बेल्जियम ने २७ 
मई १६४० को आत्म समर्पण कर दिया। ओर जर्मनी ने डेनमार्क पर 
अधिकार कर लिया । ४ जून १६४० को फ्रांस का युद्ध प्रास्म्म हुआ। 
जमेली ने फ्रांस का युद्ध नी दिनों में समाप्त कर विया। श्रोर १४ जून 
को पैरिस का पतन हो गया । सेट जिटेन का युद्ध इसके बाद आरम्भ 
ही गया | अगस्त से प्रारम्भ होकर यह युद्ध अक्टूबर १६४० तक 
चलता रहा । यह युद्ध एक भयंकर युद्ध माना जाता है। जिसमें जमंनी 
की हवाई बस वणों का प्रमुख स्थान था। 


युद्ध का एक प्रमुख युग ५३ सिताशर १६४० से प्रारभ्भ होता 
है | आंरत अमेरिकन संधि सामने आई । युद्ध चल्नता रहा | अक्टूबर 
१६४० में इटली ने यूनान पर आक्रमण कर दिया। कोर २२ जनबरी 
१६४१ को ब्रिटेन ने इटली के जलसेना केन्द्र (९७४०७) 3880) टोब- 
रक पर अधिकार कर लिया। पुनः जमेनी ने यूनान और यूगोस्लाविया 
पर आक्रमाण कर दिया | ओर शीघ्‌ द्वी एथेन्स पर अधिकार कर 
कर लिया । जसेनी के नूतन युद्ध प्रक्रिया का प्रदर्शन उसकी सेनाओं ने 
२० मई १६४१ को क्रीठ के आक्रमण में किया। प्रिटेन का युद्ध पोत 
“४ हुँड” ([000) २४ मई को डुबा दिया गया। १ जून को बज़िटिश 
सेनायें क्रीट से हटा ली गई । 


रूस पर जर्मनी के आक्रमण ने संसार के इतिहास में एक 
नवीन अध्याय खोल दिया | रूसी युद्ध मोर्चे का क्षान्न फल १४०० 
मील था | जोकि फिनलैंड से कृष्णा सागर तक फैला हुआ था। रुस 
पर आक्रमण करके हिटलर को भ्री उसी दुर्भाग्य का सामना करता 
पड़ा जो नेपोलियन का हुआ था । 


:... ब्िठेन के द्रयु कालीन मघान सन्‍्त्री चर्चित और अमेरिकन 
(ग्ष्टपति रुजवेल्द १४ अगस्त को भिल्ले। और उन दोनों ने ३० अक्टू- 
बर १६४५१ को ''एटल्ान्टिक घोषणा पत्र” प्रकाशित किया | 


बहुत शीघ्रतासे. जम न सेनायें रुसी स्लीमा पर अधिकार करती 
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जा रहीं थीं। कीव पर १० सितम्बर को जर्मनी से अधिकार कर 
लिया । २२ नवम्बर को उसकी सेनायें रूस्तोव में घुस गई' । 


७ दिसम्बर १६४१, युद्ध के इतिहास में एक अभूतपूर्व दिन 
था। जब जापान ने पत्षे-हारबर स्थिति अमरीका के नाविक, सेनिक 
ओर हवाई अड्डे पर हवाई आक्रमण किया। अमरीका ने स्वप्त में भी 
जापान के ऐसे विध्वन्सात्मक आक्रमण की कल्पना महीं की थी । 


ब्रिटेन और उपनिवेशों ने ८ दिसम्बर १६४१ को जापान के 
विरुद्ध युद्ध घोषणा कर दी | ऐसे समय में ही चीन रंगम'च पर 
उपस्थित हुआ । ओर उसने शच्तु राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध घोषणा कर दी । 
अब युद्धाग्नि पूर्व और परिचम दोनों में भड़क उठी। जापानियों ने 
अत्यन्त आश्चय जनक ढंग से दो ब्रिटिश युद्ध पोतों--“'प्रिन्‍्स ऑफु 
वेल्स” और *““रिपल्स” को १० दिसम्बर को डूबो दिया। जापान के 
इस कार्य से समस्त संध्ार की भय ओर प्रशंसा पूर्ण आंखे उसको 
ओर उठ गई । जर्मनी और इटली ने ११ दिसम्बर को संथुक्रत राज्य 
अमरीका के विरूद्ध युद्ध घोषणा कर दी और २४५ दिसम्बर को हॉग- 
काँग ने जापान की शक्तिशाली सेनाओं के सन्मुख्र॒ आत्म समर्पण 
कर दिया। ३ जनवरी १६४२ को २६ राष्ट्रों गे शत्रु राष्ट्रों के विरूद्ध 
सम्मिलित युद्ध घोषणा कर दी। और १५ फरवरी की संसार ने 
आश्चर्य फे साथ सिंगापुर के पतन का भयानक समाचार सुना। २३ 
साथे १६४९ को जापानियों ने अंडसान टापुओं को भी जीत लिया | 
युद्ध-ब्वाता दिन अतिदिन उत्तरोर्तर बढ़ रही थी। ओर अब बंगाल 
की इस आग से खतरा बढ़ रदह्दा था | सारा भारत जापान की बढ़ती 
हुई शक्ति की ओर भय से देख रहा था | बर्मा जापान के हाथों में 
जा चुका था। ओर अस्थायी आजाद दिंद सरकार के सर्वोच्च सेना- 
पति श्री सुभाष वन्द्र बोस जापान सरकार से बंगाल और भाश्त को 
युद्धाग्ति से बचाने के लिए कूटनीतिक खेल खेल रहे थे | 


शब्रु-राष्ट्री की सफलता की चरम-सीसा १९ सिनरबर १६४०२ 
को हो गई । जब जगेन सेभायें स्टालीनमाड फी गक्षियों में लड़ रहीं 
थों। और तमी से शत्रु राष्ट्री की पराजय प्रारम्भ हो गई । प्रत्येक 
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वस्तु अपना चरमोत्कर्ष देखने के पश्चात्‌ पतन का मुख भी देखती 
है। यही हाल जमनी का हुआ शत्रु राष्ट्रों की प्रथम पराजय भिश्र में 


हुईं। तब केसेबलेन्का के समीप रूजबेल्ट और चर्चिल में दूसरी 
सेंट हुई । 


जम॑नी ने लेनिन ग्राड पर ९८ जनवरी १६४३ को चेरशा डाल 
दिया । किन्तु यह अधिकार २ फरवरी १६४४ को समाप्त हो गया। 
ओर उसके साथ ही ३ लाख जर्मनी की छुटी सेना भी समाप्त 
दो गई । य& हिटलर को एक मृत्यु जैसा धक्का लगा। 


१४ अगस्त को मुसोत्रिनी के स्तीफे के पश्चात्‌ इटली के द्वापू 
पक-एक करके मित्र राष्ट्रों द्वारा जीत लिए गये। इटालियन नाविक 
सेना ने ११ सितम्बर १६४३ को आत्म समर्पण कर दिया। और कोमिका 
मुक्त कर लिया गया । अब संयुक्त राष्ट्रीय सहायता और पुनवोस 
संगठन के अच्तर्गंत सारा कार्य आरम्भ हुआ । मित्र राष्ट्रीय सेनायें ६ 
जून १६४३ को जनरल आइजनहोबर की कमान में उत्तरी फ्रांस भें 
उतरी, और २३ जनवरी १६४४ को दक्षिणी रोम में । 


अपने पतन से पूर्व जर्मनी ने अपनी युद्ध दक्षता का चरम- 
प्रदर्शन किया | उसके लड़न बस जो ३४० सील फी घंटे की रफ्तार से 
उड़ते थे जिटेन में गिराये गये। ब्रिदेन पर जर्मनी आक्रमण का सबसे 
भयानक पहलू था। बी २ बसों (४--१ 80008) का प्रयोग और 
इसके बाद जमनी का पतन आरम्भ हो गया। १७ श्रगस्त १६४४ को 
मित्र राष्ट्रों ने अमेनी को भयंकर और निशायक रूप से पराजित कर 
दिया। मित्र राष्ट्रों और रूस के हाथों में एक एक करके शहर, बंदर- 
गा आते गये । मुसोलिनी को २६ अप्नेज्ञ १६४४ को सार डाला गया 
ओर १मई १६४४५ को हिटक्तर की मृत्यु का समाचार आया | ७ मई को 
जमनी ने बिना शर्तें के आत्म समर्पण कर दिया | 


जर्मनी फी पराजय के बाद युद्ध का भार बहुत कम हो गया 
ओर जापान को जीतना भी सरल दिखाई देने लगा और यह फार्य 
जर्मल वैज्ञानिक ओटो बाहन के अविष्यकार झशु बस हारा और भी 


ढ्वितीय विश्व युद्ध रे 


सरल हो गया । एक नौ सेनिक युद्ध में अमेरीका ने ८ अक्टूबर 
१६४४ को जापान को एक करारी हार दी | और १५ फरवरी १६४५ को 
१४०० वायुयानों ने टोकियों पर नो घंटे तक लगातार बस वर्षा की । 
दीरोशिमा पर ६ अगस्त फो पहला अगु-बस गिराया गया। और ६ 
अगस्त को दूसरा नागासाकी पर । युद्ध की ज्षति-पूर्ति में हिस्सा लेने 
के अभिप्राय से रूस ने पुनः: जापान के विरूद्ध युद्ध घोषणा कर दी । 


अन्त में जापान को पोस्टडम्‌ सम्मेलन की शर्तें स्वीकार कर 
आत्मसमर्पण करना पड़ा और इस प्रकार फासिजब्म और तानाशाही 
का अन्त होकर जनतंत्र की भाणाश्रतिष्ठा हुई उच्त युग में जब कि रक्त 
से सने इतिहास के पृष्ठ सूखने भी न पाये थे । 


(शी जगदीश प्रसाद “रवि” एम ८०) 


>ग2+वन्‍्थ अ्रदामपाकक.“+-++० ९०००१, 


विश्व भें कच्चे माल का संकट 


गत्‌ १४० वर्षों में पराधीन राष्ट्रों की उन्नति साम्राण्यवादी राष्ट्र 
की इच्छा पर निर्भर रही है | इन पराधीन राष्ट्रों को अविकसित दश 
में रखकर उनके आर्थिक स्तर को निम्न ओेणी सें परिवर्तित कर दिया 
गया है | इसी भावना का आश्रय होकर उनकी ओद्योगिक उन्नति में 
भी बाधा डाली गई है । किसी भी समृद्ध देश का आर्थिक ढाँचा वहाँ 
पर प्राप्त होने वाले कच्चे साल की सात्रा पर निर्भर रहता है। कच्चा 
मात्र मिलने पर ही औद्योगिक विकास सम्भव है, परन्तु उसके लिये 
यह भी आवश्यक है कि उपभोग करने बाली वस्तुओं का निर्माण 
देश में ही किया जाये | कच्चे साल के अभाव में उत्पादन के अन्य 
साधन भूमि, श्रम व पूजी व्यर्थ ही हो जाते हैं। बेसे उत्पादन के 
लिये समस्त साधनों का होना आवश्यक है, परन्तु आज के थुग में 
कच्चे साल को ही अधिक महत्व दिया जाता है। अमरीका का 
अविकसित देशों में इसीलिये प्रभाव हैं ( विशेषकर पश्चिमी यूरोप 
में) कि वहां पर कच्चे माल की प्रचुरता है। रुस की औद्योगिक उन्नति 
का प्रमुख कारण भी वहाँ पर कच्चे लोहे के पर्याप्त मात्रा में सिताना 
ही है। 


कच्चे साल की प्राप्ति के लिये ही औद्योगिक उन्नति ब बढ़े 
हुए राष्ट्र उपनिवेश प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। वहाँ के मानव- 
समाज के बढ़ते हुए चरणों को रोका जाता है। इस अकुश के कारण 
ही मानव-समाज को युद्ध की भट्टी में निरन्तर कोंका जाता है | 
मज्ाया, सध्यपू्, हिन्दचीन, पोटिंको और फिलिपाईन आज इसी 
कारण अशान्ति का केन्द्र बने हुए हैं कि वहाँ पर विदेशी शक्तियाँ 


विश्व में करू्चे साल का संकट प्‌ 


फण्चा साल प्राप्त करने की होड़ में लगी हुईं है। वह आय के इस 
साधन को छोड़ना नहीं चाहती हैं। 


प्रश्श उठता है, कि कच्चे माल के सन्मुख मानव को प्रमुखता 
दी जा सकती है, या नहीं ? मानव भ्रष्ठ है, इस कथन से किसी को 
आपत्ति न होगी परन्तु इसका भी विरोध नहीं किया जा सकता है कि 
शक्ति सम्पन्त राष्ट्र जो कि मानथों का समूह ही होते हैं निरीह मामवों 
का शोषण अपने लाभ के किये ही करते हैं,। इन खरात्नाज्य तोलुप राष्ट्रों 
फो जन-शक्ति के साथ साथ कच्चे साल की भी थुद्ध के समय आब- 
श्यकता पड़ती है और इसी कारण कच्चे माल को मानव की अपेक्षा 
प्रमुखता दी जाती है। कच्चे माज्त की दौड़ में ही विश्व में दो 
महायुद्ध हुए और अब मी जनसमाज को निरन्तर उसका भय 
गहता है । 


इन अविकस्चित राष्ट्रों के आर्थिक स्तर नियत रहने का एक 
कारण यह भी है कि वहाँ पर श्रमिकों की आय बहुत ही कम है। 
प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैस्डरसन के अनुसार यह सब “सांग ब पूर्ति 
के अन्ध विश्वास फे कारण हुआ है।” इशस्ी सन्तुजन के अभाव में 
इस देशों की व्यापारिक स्थिति भी सुहृढ़ नहीं है। इन बस्वियों का 
आर्थिक शोप्पण रोकने का एक मात्र उपाय यह है कि इन्हें राजनेतिक 
स्वत॑त्रता दे दी जाय | भारत, बसों, पाकिस्तान, इण्ड्रोनेशिया इत्यादि 
श्राज स्वर्तश्न होकर उनन्‍्तति के मार्ग पर मिरन्तर बढ़ रहे हैं। आजकल 
इस समस्या को पक अन्य उपाय से सुतमाते की चेष्टा की जा रही है । 
संयुक्त राष्ट्र संघ इन अविकसित देशों को किस्ती उन्नत राष्ट्र की 
संरक्षता में दे देता है| परन्तु इस का फक्ष विपरीत हद्वी निकल्ला है। 
क्योंकि यह संरक्षक राष्ट्र अबिकसित देश को अपनी ही, सम्पत्ति 
मानने लगते हैं. | संयुक्त सष्द्ू संघ द्वारा इस व्यवस्था में 
कुछ संशोधन अवश्य किय्रा गया है परन्तु इसका भी कोई ब्रिशेष 
परिणास नहीं निकलता । इस नबीस व्यवस्था के अलुस्तार अबिक- 
सित्त प्रदेश को एक संरक्षक समिति के व्मन्त्गंत हे दिया जाता है। 
कुछ देश इस व्यवस्था का विरोध करते हैं क्योंकि वह किमी भी मूल्य 


८! विचार और समस्‍यायें 


पर अपने उपनिवेशों का त्याग नहीं करना चाहते हैं। दक्तिणी-पर्चिमी 
अफरीका फे सम्बन्ध में' भी यही हुआ । 

नियम के रूप में इस समस्या का सुगम हल यह है कि 
अविकसित देशों को एक संरक्षक समिति के अन्तर्गत रखा जाय। 
धत्येक देश को मुक्त रूप में साल इत्यादि खरीदने की सुविधा प्राप्त 
होनी चाहिये। इस प्रकार इन पिछड़े हुए देशों का पूर्ण रूप से आर्थिक 
विकास हो सकेगा। परन्तु भय है कि यह प्रदेश विदेशी शक्तियों के 
षड़यन्त्रों का केन्द्र भी बन सकता है जो कि स्थानीय हितों के विरुद्ध 
ही सिद्ध होगा । 


इतिहास पर दष्टिपात 


उन्नत राष्ट्रों के लिये करचे माल की समस्या गम्भीर नहीं है, 
कहने में हिचक ही होती है। जबतक विविध व्यापार प्राशाली जीवित 
थी यह देश श्रपने कच्चे साल की कमी श्रन्‍्य स्थानों से उचित दर 
पर माल खरीद कर कर लिया करते थे । परन्तु यह व्यवस्था १६१० में 
समाप्त होगई | इसके भंग होते ही जमंनी, जापान और इटली ने 
युद्ध के तिये' माल संग्रह करना शुरु कर दिया। समस्‍या को सुलकाने 
के लिये अनेकों प्रयत्न किये गये। अनेकों बार चेष्टा की गई कि करूचे 
साल का ससान वितरण किया जाये परन्तु इसका साम्राष्यवादी देशों 
द्वारा कड़ा विरोध किया गया । अन्य देशों को भेजे ज्ञाने बाले मात्र 
पर भी कड़ी निगरात्री की जाती थी। इस मात्ष पर चु'गी की दरें भी 
काफी ऊची थीं। कच्चे माल को बेचने के ज्ञिये एकाधिकार समिततियाँ 
( (००४७४ ) बनाई गई' । इन संस्थाओं का उद्द श्य भुक्त-यापार को 
समाप्त करना, उत्पादन में बाधा डालना और एस प्रकार कौमलें 
बढ़ाना था। स्तरय॑ अमरीका जहाँ पर कि इस अणाली का विशेध कानून 
द्वारा किया जाता है इस अव्यवस्था को रोकने में असमर्थ रहा। 
शक्ति-सम्पन्त देश कच्चे मात्त का सज्चय कर रहे थे, इसके विपरीत 
अन्य देशों को उनकी सांग से भी कम माल दिया गया) माल की 
कीमत अदा करने में भी कांठनाई थी क्‍योंकि विविध व्यापार आशाली 
के भंग होने पर पोण्ड का किसी अन्य यूरोपीय मुद्दा सें परिषर्तित 
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नहीं किया जा सकता था | अत्व मुद्रा फे असाव में भी माल प्राप्त 
ने होसका और बाध्य होकर जमनी इत्यादि देशों ने उपनिवेशों की 
सांग की । जमनी के आर्थिक जादूगर डा० शास्ट ने नवीनतम उपायों 
से जमेनी के लिये माल एकत्रित किया। 


द्वितीय मद्दायुद्ध का मूलकारण कच्चा माल ही था | महायुद्ध 
के समाप्त होने पर आशा की जाती थी कि यह समस्या समाप्त हो 
जायेगी परन्तु युद्ध-पूर्व स्थितियों के समान ही इस का समाधान न 
किया जा सका | आज भी इस समस्या को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 
सुलकाने की चेष्टा की जा रही है। स्थाई शन्ति के लिये यह आवश्यक 
है कि अन्य राष्ट्रों की उचित सांग पर भी विचार किया जाये। पराधीन 
देशों करे श्रमिकों को अंतराष्ट्रीय रूप में सहायता देनी चाहिये। देश 
के व जान-शक्ति के कल्याण के किये करषि व ओग्योगिक विकास पूर्ण 
रूप में किया जाये। इस विकास के साथ साथ यह आवश्यक है कि 
उनके नियात में कोई कमी नहीं रहे अन्यथा आर्थिक ढांचा मँग हो जाने 
का भय रहता है । दूसरे शब्दों में आथमिक साल अथवा कच्चे साल 
की उपज पर घिशेष ध्यान रखना चाहिये । 


कफरचे साल की कीमतें स्थिर भ रहने के कारण भी आर्थिक 
ढांचे पर गम्भीर रूप में असर पड़ता है| आज करूचे माल की कीमतें 
फेबल इस लिये ऊ'ची हैं. कि साम्राज्य--लोलुप राष्ट्र तीसरे, महायुद्ध 
के स्वप्न देख रहे हैं | यदि तीसरा महाथुद्ध नहीं हुआ जिसकी कि 
सम्भावना है ती कर्चे माल की कीमतें काफी गिर जायेंगी। भप्रिटेस 
प्रभूति देश डालर सुलभ त होने के कारण इस समस्या से काफी 
विन्तित हैं। जापान में जीवन--यापन का खच्े इसलिये धंदू गया है 
कि वीम ने उसे कर्चा माक्त देना बन्द कर दिया है। 


गत साचे-आप्रेज्ञ में कई समितियों का नि्मोण करने मात्र के 
वितरण के लिये किया गयां था । अबतक बनाई गई ७ समितियों में 
जिदेल, फ्रांस व अमरीका ही प्रमुख सहयोगी हैं.। अभी हाक्त द्वीमें कर्ने 
माल की समस्‍या के समाधान के लिये एक राष्ट्र मण्डलीय सम्मेलत़ 
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बुलाया गया था | ब्रिदेन ने उनपर अन्तर्राष्ट्रीय निमन्‍्त्रण की सांग की 
थी । इसके विपरीत आस्ट्रेलिया, न्यूजीलेण्ड इत्यादि देशों ने मुक्त 
व्यापार की सांग की थी। वास्तविक रूप में यह मूलभेद्‌ उत्पादक और 
उपभोक्ता देशों के स्वार्थों का संघर्ष है । स्वयं राष्ट्रमए्डल के देशों 
में कच्चे साल के संग्रह ओर पुर्नशस्त्रीकरण को लेकर मतभेद है। 
कच्चे माल के उत्पादक देश आज कमी का आर्थिक रूप में लाभ 
उठाना चाहते हैं। इसी मतभेद पर दुःखी होकर मजदूर दलीय मन्त्री 
श्री स्टोक्स ने कहा था कि, “ इस समस्या में हम सब की रक्षानिहित 
है ।” ब्रिदेन आज भी जबकि चर्चिल की सरकार पदामढ़ ले इस 
समस्या को सुलभाने पर जोर दे रहा है। 

इन राजनैतिक कारणों के अतिरिक्त भी कष्चे मात की समस्य 
आर्थिक संकट उत्पन्न कर रही है। क्योंकि गत ६ वर्षो में सह व रबढ़ 
की मांग से अधिक निरन्तर रूप में उत्पादन क्रिया गया है। विशेषकर 
जबसे अमरीका ने यह घोषणा की है कि बह आगामी बर्ष कच्चे साल 
का संग्रह नहीं करेगा, एक आर्थिक संकट की सम्भावना उत्पन्त करे 
दी है। निश्चित रूप में फेवल इतना कहा जासकता है कि इस 
योजना का कच्चे माल की कीमतों पर गहरा असर पड़ेगा । 


कच्चे माल की समस्या पर विचार करते हुए हमें दो बातों पर 
ध्यान देना होगा। इनमें से पहली के सम्बन्ध में श्रीं स्ट्से ने गत मई 
के 'बैंकर' में लिखा था कि यह एक प्रारम्भिक मतभेद है। गन वर्षों में 
कच्चे भात की कमी बढ़ती ही गई है। कोयला, गंधक, कच्चा लोहा, 
ऊने और जस्त में तो कमी स्पष्ट अनुभव की जाती है। दिन का 
उत्पादन सांग के अनुसार नहीं बढ़ सका है अथवा यह कहा जा सकता 
है कि उसके उत्पादन में कुछ प्रतिशत ही उन्नति हुई है | श्री रटने द्वारा 
तैयार की गई तालिका से स्थिति और भी स्पष्ट हो जायेगी । इसमें करूचे 
माल घ औद्योगिक माल के आंकड़े दिये गये हैं। इन आंकड़ों भें रुस 
को छोड़ कर समस्त विश्व का उत्पादन सम्मिलित है। 
सुंगमता की दृष्टि से १६३७-३८ की आरम्भिक वर्ष मामकंर 
उसका उत्पादन १०० माना गया है । 


विश्व में कच्चे सात का संकट ८६ 


१६३७--३ै८ ४४ १०० 
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तालिका को देखने से स्पष्ट है कि कठ्चे माल के उत्पादन में 
विशेष उन्नति नही हुई है । 


श्री स्ठर्न फे अनुसार कच्चे माल की कभी का दूसरा कारण 
' कृत्रिम कमी! है। इसे उत्पादन पर नियन्त्रण आंदि लगा कर प्रस्तुत 
कियागया है। उदाहरण के रूप में रुई और टिन हैं। साथ ही अमरी का 
की संग्रह योजना व पुनर्शसत्रीकरण का रबड़, तांबा, अल्म्यूनयम, 
मिकल, इत्यादि के उत्पादन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इतना अवश्य सत्य 
है' कि यदि सांग व पूर्ति की समस्या सुलमक भी गई तब भी अनेकों 
कठिनाईयाँ रह सकती हैं. इस समस्या का एक मात्र हल दीधघे कालीन 
योजना पर तिर्भर:है जिस में उत्पादक व उपभोक्ता देशों का 
सहयोग आवश्यक है। दूसरे साथ ही साथ अन्तर्राष्ट्रीय सभमौतों 
हारा भी इस समस्या का उचित हल निकाला जा सकता है | 


(श्री नीरस योगी) 





घर्म ही राजनेतिक संघर्षो' का कारण हैं 


आज विश्व में राजनेतिक संघर्षों का बोल बाला है । प्रथ्वी के 
नीचे राष्यों में, एक दूसरे के विरुद्ध, पडयन्त्रों का भूकम्प चल रहा 
है । चारों ओर अशान्ति और भय का साम्राज्य है। सम्पूर्ण भूमण्डल 
पर चिन्ता के काले बादल छाते हु० हैं। राष्ट्रीय ओर अन्तर्राष्ट्रीय 
समस्याओं! को हल करने के लिए नामा प्रकार फे उपायों का अवल्वम्बन 
किया जा रहा है, परन्तु वे दिन प्रति दिन जटिलतर होती जा रही हैं । 
देशों का राजनेतिंक गुत्यियों को सुलकाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ 
की स्थापना की गई है | इस संघ के आधीन अनेक महत्त्वपूर्ण संगठन 
हैं, जिनमें सयुक्तर/प्र-शिक्षा-विज्ञान-संस्कृति समिति, अन्‍्तरोष्ट्रीय-भम 
सच, विश्व-स्वाम्थ्य- संघ मुख्य हैं'। विश्व की शान्ति और उन्नति के 
लिए संसार के घढ़े-बढ़े लोगों की सभाएँ होती हैँ, लम्बेनचीड़े भाषण 
दिये जाते हैं, सममोते होते हैं, परन्तु ये और अन्य सभी उपाय 
निष्फल सिद्ध हो रहे हँ--मर्ज बढ़ता ही गया, ज्यों - ज्यों दवा 
की गई | 


संसार में शान्ति की स्थापना के लिए किये गये प्रथत्त सफल 
क्‍यों नहीं हो सके, युगन्युगों से विपनन ओर च्सत सानव एक भार भी 
सुरक्षा और निर्भेयता की साँस क्‍यों नहीं ले सका, यह प्रश्न है. जिसका 
उत्तर समय की सबसे घड़ी साँग है। अब सक की असफलताओं का 
कारण इन राजनैतिक संघर्षों के मूल कारण का न सममाना है। 
चिकिसा से पहले रोग का निदान आवश्यक है। इन संघर्षों के अनेक 
कारण समयनससथ पर उपस्थित किये गये । कभी शस्जीकरणशा, 
कभी पूँजीबाद, कभी अविश्या, अज्ञान ओर भमिःशस्त्रीकरण और 
ससाजबाद और शिक्षा प्रसार में विश्व शान्ति के सपने देखे गये, 
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परन्तु सब व्यथ सिद्ध हुआ | राजनेतिक संघर्पों का मूल कारण धर्म 
है ओर जब तक घ॒र्म को समस्या हत्त नहीं होगी, तब तक शान्ति की 
शाशा शशश्वू'ग के समान दुराशामात्र रहेगी | 


मानव आरम्म ही से संघर्ष-प्रिय रहा है। जेसे-जेसे सभ्यता 
का बिकास होता गया ओर उसके अपनत्थ की सीमा बढ़ती गई, 
उसके संघर्ष का क्षेत्र भी बदक्कता गया। आरम्भ में मनुष्य अपने 
पूषज की सनन्‍्तति को--रकक्‍त के संबंधियों को अपना सम्रकता था, तब 
यह संभ्र्प दूसरे वंश के लोगों से होता था । क त्ञान्तर में उसके 
पूनम को अपना पृथेज मानने वालें लोग--उसके धर्म में विश्शास 
करने वाले लोग भी अपने समझे जाने कगे और यह संघर्ष अन्य 
भर्मावल्म्बियों से होने लगा । कहना न होगा, कि घर्ग परिवर्तन का 
अर्थ केवल सान्यताश्रों का परिवर्तन ही नहीं है, उसके स्राथ सम्पूर्ण 
परम्पराएँ बदल जाती हैं। इस्ताभ स्वीकार करने पर ईश्वर के स्वरूप, 
उसकी उपासना के ढंग, उसके उपदेश ओर तीर्थ स्थान विपयक 
धारणाओं में ही उलट फेर नहीं होता; उसके सांथ हमारा सम्बन्ध 
उन पूर्व पुरुषाओं की १ खला से जुड़ जाता है जो श्राज के मुसलमान 
पर आकर समाप्त होती है। उनके पूर्वज हमारे पूर्वज हो जाते हैं, 
दस उनके बन जाते हैं। इस प्रकार धर्म देश-काल के बन्धनों को 
तोड़कर समात विश्वास वाले लोगों में एकवा उत्पन्न करता है। एक 
घर्म के मानने वाले परस्पर पारिधारिक धन्तिष्ठता और समीपता का 
अनुभव फरते हैं । 


इतिहास इस बात का साक्षी है कि संसार में जितनी राजनैतिक 
हलचलें हुई हैं, जितने युद्ध रे गये है, जितना रक्त पात हुआ है, 
जलन सब का कारण धर्म रहा है ।सारत के प्राचीन कथा-शास्त्र देवता 
और दानवों के युद्ध बर्णन से रंगे पढ़े हैं. । इसका कारण कया था ! 
धार्मिक भिन्‍मता तिब्यत के रहने बोलें देवता ओर पश्चिम दिशा में 
बैक्ट्रीया और असीरिया के राक्ंस' भर अपुर कहलाने बाले लोग 
सिन्न धर्मी' के मानने वाले थे । वोतों के राज्यों में निरन्तर संघर्ष 
अतता रहता था । आया मे जितनी विजय कीं थे सब धर्म प्रसार से 


ध्र्‌ विचार और समस्‍यायें 


संबन्धित थीं । बेद्कि ध्येय वाक्य 'कृण्वन्तो विश्वसायम' में धार्मिक 
अावेश निहत था। लंक|-विजय ओर वहां की रज्य-क्रॉति का कारण 
एक सात्र घ्मे था। बैदिक धर्म के पृष्ठ -पोषक श्री रामचन्द्र जी 
महाराज के लिए असहाय था कि उनकी माठभूमि के समीप राद्सी 
धर्म पल्वित हो। परन्‍्पु युद्ध का कोई कारण विद्यमान न था । श्री 
शमचन्द्र जी महाराज को विवश हो कर कारण उत्पन्न करना पड़ा। 
बह वेप बदल कर, कदाचित कोई उपंद्रब' खड़ा करने के लिए, रावण 
राज्य पंचवर्टी में जा प्रधिष्ट हुए शोर रावण की सहोदरा शूर्पगाखा 
को विरूप पर रावण को युद्ध के लिए उत्तजित किया | विभीपश ने 
बेदिक धर्म के मंडे के नीचे आकर अपनी जान बचाई । 

पाश्चात्य देशों में घ्म के कारण जो राजनेतिक युद्ध हुए, जो 
भीषण सारकाट हुई उसके स्मरण मात्र से रोंगटे खड़े हो जाते हैं । 
अमरीका में पहुंचे विभिन्न देशों के ईसाइयोंने मित्ञ कर वहां के मूल 
निवासियों के साथ कया नहीं किया ? यूरोप की भूमि कभी श्रोटेस्टेंट 
अभी रोमन केथोलिकों के रक्त से कितनी बार नहीं रंगी गई । ऋरसे- 
डूस-सलीबी जंगें, जिनसे सारा यूरोप थरों उठा था-- कोरे धार्मिक 
युध्द थे | इग्लैंड की रक्त दीन राज्यक्रांति का एक सात्र कारण धर्म 
था । इग्लैंड निवासी प्रोटेस्टेंट, जिनके द्वाथ में शक्ति थी, यह नहीं देख 
सके कि उनके राज्यसिंहासन पर अन्य धरम का मानने वाला व्यक्ति 
बेठे । उन्होंने भीपण आन्दोलन किया और विज्तियम का सिंहासन 
पर बैठा दिया | एक उदाहरण ओर लीजिए। सम्राट कॉन्सटेण्टाइन के 
समय में तमाम रोम एकता के सूत्र में बंघा था। बाद में जब ईसाई 
धर्म के दो टुकड़े हुए तो रोम और छऊुस्तुन्तुनिया के राज्य भी एक दूसरे 
से प्रथक द्वो गए। पश्चिमी रोमन घात्नाज्य में प्रोप की तूती धोलने 
बोलने कगी, “पूर्वी रोमन साम्राज्य आर्थोडाक्स चर्च कहलाने लगा | 
धार्मिक भिन्‍नता के कारण दोनों न केवल प्रथक हुए अपितु खदियों 
तक परस्पर लड़ते रहे । कहानी बढ़ती है | आर्थोडाक्स चर्च का प्रधान 
केन्द्र 'सेण्टसो फिया' नामक विशाज्ष गिरणा था। पन्रहवी शताब्दी 
में तुर्कों ने पश्चिमी रोमन साम्राज्य का अन्त कर विया। सेग्ट- 
सोफिया एक मस्जिद में परिणत कर दी गई। इ्श्त पत्रित्र सेशट- 
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सोफिया को हस्तगत करने के लिए रूस के जारों ने उन्नीसबीं 
और बीसवीं शताब्दी में कुस्तुन्तुनिया पर भारी तैथारी के साथ 
अनेक आक्रमण किये | हस के जारो को यह असह्य था कि उनके 
धर्म का इतना बड़ा गिरजा मस्जिद बना रहे और उस पर इस्लामी 
भाडा फहरावे | ये आक्रमण उस समय तक जारी रहे हैं जब तक 
सन १६१४ के महायुध्द में जारों की सत्ता ही समाप्त नहीं हो गये । 
बरतभाल काल की घटलाएं भी इसी तथ्य की पुष्ठी करती हैं। भारत के 
कितने ही मुसलमान पाकिस्तान की सांग पेश करते हेँ। क्‍यों करते 
हैं ? इस लिए कि केवक्ष मुसलमानों फा एक अपना राज्य हो, जहाँ 
कुराल द्वारा निर्दिष्ट पद्धति पर शासन हों, जिससे अन्य इस्लामी 
3ज्यों से मैत्रीपूर्ण संबन्ध स्थापित कर एक सुदृढ़, शक्तिशाली 
इस्लामी गुट का निर्माण किया जा सके- ऐसे गुद का जो समय पढ़ने 
पर भिन्‍न धर्म वाले राष्ट्रों को कुचल सके और जो इस्लाम का 
प्रश्ञार कर सके । और अंग्रेज हिन्दुओं के विरूद्ध उनका पत्त लेते 
दृष्टिगोचर होते हैं, क्यों ? इसलिए कि ईसाईमत की जितनी समता 
इस्लाम से है, उतनी द्विन्दू धर्म से नहीं । अफ्रीका में ईसा के अलु- 
यायियों और अन्य घर्म के लोगों में कितने दिनों से संघर्ष चक्षा 
आता है, अन्य धर्मा के लोगों पर जितना अस्याचार हो रहा है, उसे 
रोकने के क्षिण किस ईसाई धमोवलम्धी से पग उठाया है ९ 


वास्तविक बात यही है कि राजनैतिक घटलाचक्र का प्रेरक 
सदा से घर्म रहा है और रहेगा | इहलीफ और ' परणीके वोनों के 
सुख का ठेकी ऐैने बागे धर्म के द्ा्थों में मलुष्य का कठपुतकी की 
धरद माचना स्वाभाविक हैं | अतः इन धर्मों के रहते संसार के राज- 
नैतिक संधर्पो का अन्त होना अत्यन्त दुरूद्द है। जितने धर्मा बने 
हैं, वे बिशेष देश और विशेष कात के सम्बन्ध रखते हैं। देश और , 
काल में अन्तर होने पर वे एक समस्या खड़ी करके देते है, स्वर 
समस्या बन ज़ांते हैं। इंस लिए किसी धर्मा के सिद्धाम्तों पर बिश्वे के 
समस्त जोग एक मत हो सकें, यह असम्भेव है और, संत भेद रखते 
बालों फे लिए धर्मा में कोई स्थान नहीं होता-- हो नहीं सकता । थंदि 
विश्वास और अधिश्वास एवसे बालों को एक श्रेणी में श्र दिया 
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गया तो विश्वाल रखने का कुछ अर्थ ही न हुआ | यही कारण है कि 
ऋब तक के सभी धर्म किसी न किसी अंश में सानव संभाज में 
विरक्ति, बैमनस्थ और घृणा का बीज वपन करते रहे है और 
करते रहेंगे । ; 


धर्मों के इन अवगुणों के कारण सारा संसार अशांत है। इनके 
चंगुल से मानव समाज का उद्धार करना समय की सबसे बड़ी माँग 
है। तब हमें किधर जाना है ? दो मार्ग हैं, या तो धर्म को पूर्ण रूप 
से देश निकाला दे दिया जाय या एक नया लचीला धर्म खमाज को 
दिया जाथ । धर्म हीन समाज की रचना तो कोरी काल्पनिक चीज 
है, क्‍योंकि यदि फेवल घधम' शब्द से द्वंष न हों तो यह मानना 
पड़ेगा कि प्रत्येक अवस्था में सतुष्य का फोई न कोइ धर्मा अचश्य 
रहना है जो जोग कोई धर्मा नहीं मानते, उनके भी कुछ सिद्धान्त होते 
हैं, कुछ आदर्श होते' हैं जिनके प्रकाश में वे अपना मार्ग तय करते 
हैं। बही उनका धर्म है। समस्त धर्मों का बहिष्कार कर भी रूस 
धर्मा के पंजे से कहां बचा ? उसका भी एक अनीखरबादी धर्स बना 
जो 'साम्यवाद! कहलाता है। इस धर्म के प्रसार के लिए भिंतना 
उत्साह उसमे दिखाया है, उतना संप्रति किसी भी धर्म के मानने बाली 
राज्य ने नहीं दिखाया । तब दूसरा मार्ग ही खुला रह जाता है। 
उसी पर हमें बढ़ना। हमें एक लचीले मानव-घरम की स्थापना करनी 
है । हिन्दुस्तानी इस कार्य को करेंगे । भूतकाल में हिन्दू-धर्म के रूप 
में--बैदिक धर्म के रूप में नहीं--वे एक ऐसे उदार धर्म की स्थापना 
का सफल प्रयोग कर भी चुके हैं । हिन्दूधम की लचक की फह्पना 
केबल इस बात से की जा सकती है कि उसकी ने कोई परिभाषा है, 
मे क्षण । पैेश्वरवादी-अनीश्वरधादी, वेदसार्गी, वाम-मार्गी, श्रसिष 
भोजी-निरामिष भोज्ी, मूर्ति पूजक, मूर्ति भंजक सभी हिन्दू धर्म के 
अन्तर्गत रहे हैं। बह एक ऐसा उद्याम है जिसमें हर प्रकार के बरेज् 
बूते खिले हुए हैं।। सहस्त्रों हूण ओर शक आक्रमणकारी के रूप में 
हिन्दुस्तान में आये और सब हिन्दूधर्म' में सम्रा गये | जिस मनुष्य 
ते देश की सीमा में पण रखा वही इस विशाल धस संघ का सदस्य 
बच गया । महाराज तिलक ने ठीक ही लिखा है-- 


धर्म ही रजनेतिक संघर्पा का कारण है रह 


“असिन्धो: सिन्धुपयेन्ता, यस्य भारत भूसिका । 
पितुभूः पुण्य भूश्चेष, सर्वे हिन्दुरिति स्मृतः ॥” 

--लोकमान्य तिलक 
अर्थात्‌ “समुद्रों से घिरा, सिन्धु के उदुगम तक जो देश है बह आरत 
है । यह भूमि जिसकी पितृभूसि है या जो इसे पुण्य भूमि सममता है, 
बह हिन्दू है ।” यदि एक देश के लोगों के लिए एक धर्मा बन सकता 
है, तो एक विश्व के लोगों के लिए एक धर्म क्यों नहीं बन सकता ? 
ऐसे धर्मा की स्थापना अवश्य दोगी । 


नागरिक शिक्षा का मुख्य यह श्य हमारे दृष्टिकोश को विस्वृत्त 
बनाना है। हम जीवन की संकुचित गलियों में से निकल कर प्रशस्त 
राजपथ पर आवें, विशाल हृदय बनें । आज इस विश्व के नागरिक 
है, विज्ञान के आविष्कारों ने समय ओर दूरी को मिटा दिया है। इसे 
ऐसे धर्म को अपनाने की आवश्यकता है जिसकी परिधि में' संपूर्ण 
विश्व आराम से सो सके, जो प्रत्येक मानव का हाथ पकड़ 
कर ले चले, हमें समझे, विश्व एक घड़ी के समान हैं जिसमें 
विभिन्‍न आकार, स्वभाव विचार और रुचि के लोग भिन्न-भिन्न 
आकार के अलग-अलग काम करने वाले पुरक्षों की तरह हैं। यह 
विपमता ही सहान समता की रक्षा करती है। विश्वरंध महात्मा 
गाँधी जिनकी पआर्थना में वेद, गीता, शुरु मन्‍्थ साहब, कुरान, बाईबिल, 
सभी का सम्मिश्रणु रहता था, इसी धर्म का प्रखार करना चाहते थे । 
विश्व शान्ति दे; अग्रदूत पं० जवादरलाल नेहरू के धर्म विद्रोद्द में इसी 
विसल धर्म की सुनह्षी सांसें हैं। जिस दिन मनुष्य इस धर्स को 
अपना केगा उस दिन राजनैतिक संघर्षों से छुटकारा मिलेगा और 
संसार को नव अभात के पशेल होंगे । 
(पे० हरिदतत शर्मा एम० धुंध) 


कला ओर राजनीति 


कला का उद्देश्य है." मनुष्य के लिए, धरती पर श्वर्ग की 
स्ष्टि रचना। राजनीति का कारये है'*''' मनुष्य की सामाजिक स्थिति 
को सुचारु बनी रहने देने के लिए, अपनी दंडनीति द्वारा व्यक्ति पर 
नियंत्रण करना। राजनीति अपनी सुरक्षा के लिए कला और कलाकार 
को अपने विपरीत न रहने दे* * ** ** यह बात तो बसके लिए स्थाभाधिक 
है, परन्तु कज्ना की सुजना तो समाज को सत्य, शिव ओर सुन्दर 
बनाने के लिए है, जब कि राजनीति तो अपने विधान पर सभाज को 
चलते के लिए बिबश करने धाली एक शक्ति मात्र है'''**'इसलिए 
कक्षा को अस्तित्व और जीवन अधिक महत्वपूर्ण और सक्णीय है, 
राजनीति की अपे्षा। 


कल्षा-पूरित थुग के पश्चात्‌, जब मनुष्य और उसके समाज 
का ध्यान आत्म-दर्शन, वा कहो आनन्द ओर सुख से हटकर, उसकी 
दृष्टि केबल जड़ जग में उत्म गई, तब से उसके जीवन में उ्थल-पदार्थ 
ओर भौतिक-सभ्पदा ही सर्वेस्य हो गई । यही कारण है. कि श्राज का 
साधारण समाज* '/ * * “रस, काव्य, संगीत और सरस-शास्यत-साहित्य 
से विभुख हो, चेतना से जड़वाद यान्ती मि78007097 ॥090। 0र्पक्षाशा 
( ऐतिहासिक-भौतिकवाद ), /08९0000] (७ छापे) 80 ( इन्द्वात्मक- 
भोतिकवाद ) की ओर सुड़ रहा है। जढ़वाद, क्योंकि चेतन आत्मा की 
रस सृष्टि को समझ नहीं सकता, इसी कारण वह कला को केवल 
अपनी विजय की रज्ा का एक अस्त्र बनाने के अतिरिक्त, रस सुष्टि 
को मुख्य न मान, गौण रूप में उसे स्वीकारु कर रहा है| यही वह 
आधार है--जिसके सहारे मार्क्सवादी वा प्रगतिशील कहुलाने वाला 
आदमी, जिसके जीवन में केवल रोटी, कपड़ा और सांसारिक पेश्वर्य 


कल्ना और राजनीति ६७ 


उपभोग मात्र की चाह है, क्रपनी राजनीतिक स्वार्थपूत्त के लिए कला 
को, राजनीति की आधीनता में ज्ञाने के लिए दन्द-फंदों की सायाबी 
सुष्टि रच रहा है । 


सामान्य दृष्टि से देखने पर. ... ..कल्ला और राजनीति दोनों 

का ही उद्दे श्य सानव-समाज को समृद्ध बनाना दिखाई देता है, पर 
सिद्धान्ततः और, परिणाम स्वरूप दोनों में आश्चयेजनक अन्तर है। 
कला यदि आग्रहात्मक, विनम्र, विनीत निवेदन है, तो राजनीति शासितों 
के लिए अनिवाये-पालनीय दंडमय आदेश है। दूसरे शब्दों में****** 
कला यदि सद्यः सहृदयता की सौश्य प्रतिसा है, तो राजनीति बल्नात 
विकरात्न-काल की ऋषर मूर्ति है । कक्मा ओर राजनीति के जब विचार 
ओर निश्चयपूर्ति के ढंगों में विपरीत अन्तर है, तब निश्चय ही दोनों 
ले र के एक होने पर भी परिणामों में भेद का रहना स्वाभा- 

क 


कल्ला की निष्पत्ति--रफटिक-सस कमनीय-पावत्न सानस अन्त- 
श्वेतमा से है, और राजनीति की उत्पत्ति' ' *' *रक्तप्तञावित घटनाचकऋ 
ओर भोतिक संघर्षमयी संयोजना से है। कला का ज्ञेत्र बिशेषत: आशभ्या- 
न्तरिक और सामान्यतया बाह्य भी है, ओर राजनीति का व्यापार 
सीमित है। जड़ जगत्‌ व राज्य की सीमा तक कक्षा का राज्य जितना 
विरादू और विशांज् है, राजनीति का घेरा उतना ही लघु और संकु/चतत 
है । कत्ता-कल्‍्पना को, थदि राजनीति सूरत रूप दे तो उस समाज की 
बैभवशालीनता और श्रेप्ठता की बात ही क्‍या ? राजनीति यदि कला 
की अपनी पुष्टि का साधन मात्र बना उसको अपने पंजों में दबोच' 
रखे की चेष्टा करती है, तो इसका अभिप्राय है'**** “राजनीति अपने 
शासनाधिकृत राज्य में. फेल जड़ शात्ति, यानी शवंसम मौन 
परिस्थिति के आह्ान में ही जीवन और अपना कक््याण राथन 
करती है। 

मलुष्य जन्म, मिसर्गतः एक सर्वोच्च कल्पना और घटना है, 
जिसका फर्सश्षेत्र केवल रोटी और शरीर 'पीषण तक ही सीमित नहीं 
है। मनुष्य की देह क्योंकि पार्थिव है; इसलिए वह भौतिक पदार्थों: फी 
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ढफेंशा करके सचमच जीवित नहीं रह सकता, परन्तु उसकी पार्थिव देह 
में चेतन्य आत्मा है ** जिसके सम्बल पर उसकी बाह्य क्रिया, सक्रिय 
है। उस अन्ततः ज्योति से विमुख होकर, न वह व्यष्टि रूप में ओर न 
ही समष्टि . किसी भी स्वरूप में सुली ओर आनन्वित रह सकता 
है | इसीलिए भारतीय दशेनकारों ने'** पूर्वी साहित्य में कमा को एक 
द्व्य-कृति वा आदशे रचना के रूप में खवोच्चच पद पर प्रतिष्ठित कर 
उसे मानव जीबन की श्रेष्ठ निधि बताया है। पाश्वात्य विचारक, 
जिनकी गति प्रायः केवल जड़ जगत्‌ तक ही सीमित रही है, माक्से 
आदि पंडितों ने *'' खाहित्य का आधार अन्ततः आर्थिक मान कर, 
“शोदीवाद” में कत्ना का यथार्थ रूप, वा कलाकार की प्रगति को सैडधा- 
म्तिक रूप प्रदान कर, कला की गरिमा को निस्तेज ओर श्रीहीन लुठित 
बना दिया है। 


साक्स और प्रगतिवादियों की कला वस्तुतः वास्तविक स्वरूप में 
कल्ना नहीं है * प्रोपेगेंडा ( प्रचार ) मात्र है। कज़ा तो वह है -* 
जिसके लक्षण भारतीय शास्त्रों, पन्थों में वर्शित हैं,। प्रकारान्तर से 
उन्हीं सिद्धान्तों का वर्णन अनेकों विदेशी रख कला शाल्ल्रियों ने, अपनी 
बेजोड़ कृतियों में पग-पंग पर विकसाया और साहित्यिकों, कवियों और 
कल्लाकारों ने भी उसे सरसाया है। उन महान अमर कलाकारों की 
रचनाओं में दिव्य आभा तभी बिखरी है, जब कि उनकी चेष्ठाएं 
केबज्ष रोटी तक द्वी सीमित न थीं, राजनीति के नियम बंधन रूपी रोड़े 
उनकी चाल में बाधा न डाल सके और स्वतन्त्रता से, आत्म शढ़ता से 
अपनी स्वभावाभिव्यक्ति को साकार फर पाये। क्‍या राजनीति के 
अ'कुश की नोंक के नीचे दब कर कोई कला वा कल्नाकार कभी फल-फूल 
सकता दै ? कल्ला और फलाकार के पनपमे के लिए जब कि स्वच्छन्द 
स्वतन्त्रता और स्वात्मालुभूति प्रकाश की छूट प्रथम शर्तें है, कभी नहीं ! 
कभी नहीं !! 

माक्सबाद से प्रभावित राजनीति की तो प्रबल अकांत्ा है ''**' 
कला और स्राहित्य, राजनीति के अधीन अपने निष्पाण ढांचे को बनाये 
रखें । कत्ना और साहित्य ही फेवल नहीं, अपितु भनुष्य और उसके 
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सगाज की हर हलचल, राजनीतिक सुरक्षा में अपने अमूल्य जीवन को 
खपाये | पर कला यह बात कभी स्त्रीकार नहीं कर सकती कि उसकी 
प्रगति में राजनीति कोई बाधा डाले । यह बात अत्यन्त अआश्वये की 
है***"* “कहने को साक्संवाद, जनता और समाज की मुक्ति का दूत 
है, परन्तु वह कला और कलाकार की स्वतन्त्र भावधारा पर अपनी 
अभिकांक्ा तृप्ति की प्रधानता, राजनीति के आधीन उन्हें बना ****' 
क्‍यों प्रहण करता है ! 


राजनीति, बुभुक्षिता की कभी शान्त न होने वाली एक असीम 
अतृप्ति है, जिसके कारण मानव ओर उसके समाज में कमी शान्ति: 
सुख और आनन्द के क्षण नहीं आ सकते | कला के सहयोग से राज्- 
नीति अपने में अपूर्व गुण उत्पन्न कर सकती है, और कलाकार के 
कस्नीय चतुर हाथों से मानव जीवन का रूप रंग निखर सकता है* 
- यह श्रीहीन और फीका समाज, समृद्ध और आननन्‍्दसय बन सकता 
है। यह सब तभी सम्भव है -*'''कल्ा, राजनीति के आश्रित न हो 
' और उसकी स्वच्छ अमिलाषा बन्धन-मुक्त हो । कलाकार की आँखों में 
हुप-सौन्दर्य के स्वप्न और हृदय में परिष्कृत ओर आतंक रहित निर्भीक 
भावनाओं की अभिलाषायें मचलती हों, चेहरे पर अभाव की 
रेखा न 'चसकती हो, तब वह इस भुमूधु धरती ओर जन-जीवन में 
अपनी कका द्वारा आनन्दमयी सृष्टि की रचना रच देगा। 
( कुसारी निर्मला साधुर ) 


स्वतनत्न सारत ओर उसकी समस्‍यायें 


स्वतंत्रता के पथ में भारत को भाड़ भंकाड़ से घिरे हुण 
पथ भें चलना पड़ा | कितनी साधनाओं ओर वलिदानों के उपरान्त 
१४ अगस्त १६४७ के दिवस को भारत को देखने फा सोभाग्य प्राप्त 
हुआ था। परन्तु उसे क्‍या पता था कि थआज़ादी के ये चमक्रीले वस्त्र 
उसके शरीर में कांटों के समान चुभने लगेंगे! और जब अनेक 
समस्‍्याय्रें कांटे बनकर उसके सस्मुख आई तो वह उन्हें देखकर दग 
रह गया-- 


१ रियासतों की समस्या 
भारत के विभाजन से पूर्व ५६२ पेसी रियासतें थीं जो कि भारत 
को विप का प्याला पिला सकती थीं । भारत की महान आत्मा सरदार 
वल्लभ' भाई पढेल ने इन रियासतों का विज्लीनीकरण निम्न प्रकार से 
करके भारत को खतरे से बचा दिया । 
क, छोटी छोटी रियासतों को पास वाल प्रान्तों में मिल्ला दिया 
गया । 
ख. कई कई रियासतों को मिला कर संघ बना दिया गया। 
ग. कुछ रियासतों की शासन व्यवस्था फी केन्द्रीय सरकार के 
आधीन कर दिया गया। 
घ. बड़ी रियासतों में उत्तरदायी सरकारों की स्थापना करदी गई। 


२ शंर्णार्थी - समस्या 
भारत-विभाज॑न के उपरान्त एक करोड़ से अधिक शश्शार्थी 
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भारत में आये। इनके रहने और पालन की सससस्‍्या भारत की 
सरकार के सम्मुख उपस्थित होगई। सरकार ने क्गभग इसको 
हक्ष करने के लिये ३० करोढ़ रुपया व्यय कर बिया गया है। इतने पर 
भी यह समस्‍या पूरे रूप से हल नहीं हो सकी है। सरकार ने अचल 
सम्पत्ति की हानि को पूर्ण करने का भी भरसक प्रयत्न किया । भारत में 
आये हुए शरणार्थियों की श्रचल सम्पत्ति पाकिस्तान में लगभग ४० 
छरथ रुपये की थी और भारत से गये हुए भुसलमानों की सम्पत्ति 
केवल १० अरब के ही लगभग थी | इसलिये पाकिस्तान इंस समस्या 
फो हल करने के लिये कदापि तैयार नहीं इतने पर भी भारतीय सरकार 
उसको सुलमाने के लिये उपाय सोच रही है। 


३ नई सीमाश्रों की रक्षा 


चीन के प्रभाव को तिब्बत में बढ़ता हुआ देखकर नेपाल और 
बर्मा के सीमान्त देशों में अराजकता के कारण भारत सरकार फो 
बहुत सतके रहना पढ़ रहा है। श्रासमान की ओद भी साम्यवादी 
दूसरे देशों फी शक्ति के भरोसे उपद्व मचा रहे हैं। इन सब बातों 
को सामने रखते हुए सरकार इस समस्या को सुलझाने का भरसक 
प्रयत्न कर रही है। 


४ श्रत्न संकट 

विभाजन के फतर्वरुप अधिक उपजाऊ भूमि पाकित्तान में चक्ी 
गई है, जिसके कारण अन्त संकट भारत को चारों ओर से घेरे खड़ा 
है। इसका मुकाबला करने के लिये अत्येक बर्ष हमारी सरकार करोड़ों 
रुपयों का अनाज विदेशों से मंगा रही है। इसके अतिरिक्त अधिक 
अन्य उपजाओ आन्वोजनों के दवारा चह अन्न-संफट का सासना छर 
दी है । श्रतः आशा है कि भारत शीघ्र ही अन्न में खावत्स्त्री दो 
जायेगा | 


५ शिक्षा-स्वास्थ्य 
इसके लिए भारतीय सरकार रचनात्मक कार्ये कर रही ह्वै। 


१०२ बिचार ओर समस्‍यायें 


थोजनाओं को पूररूप से का्योन्वित करा रही है। इसका सम्बन्ध 
भारत की आर्थिक अबस्था के साथ है। यदि आर्थिक अवस्था अच्छी 
होती गई तो यह समस्या भी भलत्नी भांति सुलझा जावेगी। 


& आर्थिक दशा 

स्वावलम्बी न होने तक किसी भी देश की आर्थिक अवस्था 
ढीक नहीं हो सकती है | कृषि के सम्बन्ध में तो भारतीय सरफार हर 
श्रकार से प्रयत्नशील है और उद्योगों के बारे में हर प्रान्त में नदियों में 
बाँध बनाकर बिजली पैदा करमे के लिए भरसक प्रयत्न हो रहे हैं. । 
हर प्रकार के यन्त्रों के अविष्कार के अभिश्राय से बड़ी बड़ी रसायन- 
शालयें खुल चुकी हैं। और शेष योजनाओं को पूर्ण करने की चेष्ठा की 
| रण है। इसके लिए योजना आयोग की भी स्थापना पार दी 
गई है। 


७ राजनैतिक दशा 
[क] देश की अन्तरिक दशा | 
[ख] बिदेशों के साथ भारत का सम्बन्ध-! 

[क] भारत सरकार ने, खरदार पटेल के नेतृत्व में कई 
समस्याओं को सुलकाया है । भारत-विभाजन के उपरान्त कम्युनिस्टोंको 
हलचतें खतरनाक सीमा तक पहुँच चुकी थी। हैदराबाद, मद्रास और 
बंगाल तो उपद्रवों का केन्द्र बने हुए थे | इनको छुघारने के लिए भारत 
को कठोर नीति का खसद्दारा ज्षेना पड़ा। आफालियों, सोशकिस्दों और 
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जिस घीति का प्रयोग किया, वह 
भारत के प्रत्येक नागरिक के साममे है। इस समय भारत में शांति 
की स्थापना हो चुकी है फिए भी कम्युनिस्टीं से सरकार को सतके रहने 
की अधश्यकता है। 


[ख] विश्व की अन्तररीष्ट्रीय स्थिति इस समय बहुत बरिकट है। 


विश्व में इस समय दो दल बन चुके हैं । एक का नेतृत्व अमेरिका के 
हाथ में है और दूसरे का रूस के हाथ में | भारत सरकार की भीति 
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इस समय पोनों में मेल करवाने की है | इसके अलावा भारत ने कई 
विदेशों में अपने राजदूत भेजकर अपने देश के मान को उँका 
किया दे ! 

८ साम्रदायिकता तथा प्रांतीयता 


भारत की यह समस्या नये संविधान के बन जाने से 
स्री गई है और आशा है कि आने बाते समय में कोई भी भेड़ 


भाव ने रह ख्रकेगा । 
( सम्पाइक | 


युद्ध अनिवार्य क्‍यों ! 


प्रशिशास्मवेत्ताओं ने जब अन्य प्राणियों का अध्ययन 
ग्रारभ किया तो उसके साथ साथ मनुष्य का भी अध्ययन आरम्भ 
हुआ । डारविन्न तक पहुँचते पहुंचते यह बात पूर्ण रूप से निश्चित हो 
गईं कि मलुष्य भी अन्य प्राणियों की तरह विकास के भार्ग में पढ़ा 
हुआ, किसी विशेष प्रकार के बन्दर का ही रूप है। इस सिद्धान्त ने 
एक बड़े विचित्र सिद्धान्त को जन्म दिया और बह था 'सरवाहइब 
श्र दि फिटेस्ट' जिस के अनुसार वही प्राणी अपने को इस संश्षार 
में रख सकता था जो सबसे अधिक जीवन के योग्य हो। योग्यता का 
अर्थ अन्त में बत्न के रूप में परिवर्तित हुआ ओर यह माना जाने 
लगा कि जो शक्तिशाली है वह निर्बतों को नष्ट कर के संसार में बने 
रहेंगे । इसको प्रमाणित करने के लिए प्रकृति के जंगली जानवरों फा 
उदाहरण दिया गया जिसके अनुसार शक्तिशाली बभरपति मिर्ब्॑ष को 
कुचल कर बढ़ जाते हैं। इस सिद्धान्त का परिणास यह हुआ कि 
सानव समाज ने सी टस्वतंत्र-प्रतिश्पधोा' के बल पर मानव उन्नति का 
मार्ग अपनाथा । इस 'खतन्त्र-प्रतिस्पधो' के मूल में ही व्यक्तियाद की 
प्रधानता तथा समाज में निर्बेत्ञों को कुचल कर बढ़ने की भाषना भी 
छिपी हुई थी। 


इस सिद्धान्त के स्वीकृत होने का परिणाम यह हुआ कि मानव 
समाज में संघर्ष और तण्जन्य युद्धों की प्रधानता हो गई। युद्धों तथा 
संघर्ष को देख कर यह जानते हुए भी कि युद्ध के मूक्ष में 'रवतस्त्र प्रति- 
स्पधों' तथा उसके कारण उत्पन्न परिस्थितियों ही हैं, छुछ विहानों, जो 
एक विशेष व्यवस्था से प्रभावित हो गये थे, थुद्ध के मवीन कारणों पर 
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प्रकाश डालना प्रारम्भ किया । बहुत विद्वानों ने कह दिया कि युद्ध 
मानव स्वभाव में भी उसी प्रकार निहित हैं जिस प्रकार अन्य जानवरों 
में | जमनी के विद्वान नित्से सहोदय ने संसार की बुराईथों को दूर 
करने तथा बीरता आदि गुणों की सष्टि के लिए युद्ध को मानब के 
लिए अत्यावश्यक तथा कल्याण कर बताया। मनोविज्ञान के बिद्गानों 
के अनुसार भी जंगली जानवरों के संस्कार मलुष्य के भश्तिष्क में होने 
के कारण युद्ध की पे रणा देने वाते प्रमाणित हुए | 


यदि विचार किया जाय कि इन विद्वानों ने ऐसा क्‍यों कहा तो 
हमें यही कहना पड़ेगा कि उनकी परिस्थितियों ने उन्हें. ऐसा कहने को 
बाध्य किया ? यह सत्य है कि कोई भी विचार परिस्थितियों की उपज 
होता है | बात यह थी कि परश्चिस में पृजीवादी सभ्यता सन्नहवीं 
शताब्दी के आरम्भ में ही आनी आरम्भ हो गई थी। पू'जीवाद के 
मूल में स्व॒तन्त्र व्यक्तिगत स्पर्धा को उचित नियम के रूप में स्वीकार 
कर लिया गया था | इस नियम के अनुसार जनता की बड़ी संख्या को 
तो नहीं पर शासक वर्ग की पक बढ़ी संख्या की अवश्य बहुत लाभ 
था । १'जीवाद पहल्ले व्यापार के रूप में आया। वध्यापार--बराजार के 
लिए संघर्ष अनिवाये था | भिन्न-भिन्न देशों को बाजार बनाने के लिए 
सिन्‍न-सिन्‍्त व्यापारियों में संघर्प अनिवार्य था। पहले एक देश के व्या- 
पारियों में मी संघर्ष रहा जैसे ईस्ट इम्डिया कम्पनी ने बहुत समय तक 
इ'शैंडके व्यापार्थों फो भारत तथा चीन शआावि में व्यापार नहीं करने 
दिया। ४रौंड में' जब सरकार पर प्रभाव डाला गया तब अन्य लोगों 
को भी ध्यापार करने की आज्ञा सिज्ञ सकी | 


यह संघर्ष जो केवज् एक देश के व्यापारियों में ही था दूसरे 
देश के व्यापारियों से स्पा के कारण दब गया और आवश्यकता के 
शनुसार राष्ट्रीयता का जन्म हुआ। सबसे पहले गष्ट्रीयता की भावना 
जिटेन में १४८८ है० में एलिजा बेथ के काल में लक्तित हुई जिस समय 
स्पैम के आरमेडा का विरोध करना था। यह पू'जीबादी खम्यता की 
सासम्तवादी भ्रद्धा तथा घर्स अधान सम्यता पर बौद्धिक विजय थी। 
इसके पश्चात्‌ तो पु/जीवाद के विकास के साथ हार्लैंड, अमंराका, फ्रौस 
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तथा स्पेन में राष्टीयता प्रधान होती गई। उन्नीसबीं शताब्दी के अन्त 
होते-होते वह संसार के सभी देशों में परिव्याप्त द्वो गई। 


पू'जीवाद का भी धीरे धीरे विकास हो रहा था । पहले व्यापार 
की प्रधानता रही फिर बैंकों की हुई, तत्पश्चात्‌ उद्योगों की प्रधानता द्वी 
गई। चअद्योगों की प्रधानता के साथ एक देश में इसका रहना असम्भव 
हो गया । पू'जीवाद में व्यापार, बैंक तथा उद्योग साथ साथ चलते हैं. 
जब तक व्यापार की प्रधानता रहती है तब तक संघर्ष कुछ कम रहता 
है। जेसा कि सन्रहतवीं और अठारदवीं शताष्दी में रहा । बैंकों की 
स्थापना के साथ साधनों पर अधिकार करने की लालस। तीत्र होने से 
संघर्ष फुछ और तीत्र होता है। उन्‍नीसवीं शताब्दी में इसकी प्रधानता 
रही | इसके साथ ही बड़े बड़े उद्योगों का विकास हुआ जिससे भ्रम 
का शोषण अधिफ होने लगा तथा पक्‍के माल की खपत के लिए 
बाजारों पर एकाधिकांर की आवश्यकता बढ़ने लगी। इस तरह हम 
देखते हैं कि प्‌'जीवाद किसी एक देश में नहीं रह सकता | यह एक 
अन्तर्गष्ट्रीययाद है जो एक स्थान पर बन्द करके नहीं रक्‍्खा जा 
सकता | 


जैसा कि पहले कहा जा चुका है युद्ध को स्वाभाव बड़ मानने 
वाले विद्वानों ने तथा आवश्यक कल्काणकर समभने वालों ने संघर्ष 
की अनिवार्यता को देख कर ऐसा कह दिया था। एक बच्चा बचपन 
से ही अत्यन्त लड़ाकू नहीं होता उसकी परिस्थितियाँ दी उसको लड़ाकू 
बनाती हैं। यह देखा जाता है कि स्राता पिता जिस प्रकार के होते हैं 
उसी पकार के स्वभाव आदि के बच्चे भी हो जाते हैं। यदि उनमें 
अन्तर पढ़ता है तो कुछ तो उत्तराधिकार में पाये संस्कारों के कारण 
तथा कुछ वातावरण के कारण । भलुष्य के जीवन में बातावरणा का 
बहुत अधिक हाथ है । इस प्रकार यह कद्दा जा सकता है कि मलुष्य 
स्वभावतः युद्ध प्रिय नहीं है, अत्युत परिस्थितिवश वैसा बना हुआ है। 
यदि यह मान ज़िया जाय कि कुश्र लोग प्रवत्न संरकारों के कारण वैसे 
हों भी तो यह नहीं माना जा सकता कि उन कुछ व्यक्तियों के कारण 
युद्ध अनिवाय हो जायेगा क्योंकि युद्ध एक पूर्ण सामाजिक घदतां है, 
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कैवल व्यक्ति के ऊपर इसको आधारित नहीं किया जा सकता | यदि 
कुछ ही व्यक्ति ऐसे हों जो युयुत्सु ५कृति के कह जा सकते हैं. तो उत्तको 
वातावरण के प्रभाव शिक्षा आदि के प्रभाव से उस भ्रवृत्ति से हटाया 
जा सकता है । प्रत्येक देश की शासन व्यवस्था ही यह प्रमाणित करती 
है कि व्यक्ति की युयुत्सु अकृति तब तक कुछ नहीं कर सकती जब तक 
समाज उसको अवसर न दे । 


यह देखा जा चुका है कि युद्ध में एक व्यक्ति के स्वभाव को 
विशेष महत्व नहीं रखता | इसके अतिरिक्त यह भी देखा जा उुका है 
कि पू'जीवाद के आगमन ने ही ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दीं कि 
युद्ध अनिवार्य से हो गये और उनके पक्त में तरह तरह के तक॑ रक्‍खे 
जाने लगे । प्रश्न यह होता है. कि क्या युद्ध का कारण पू'जीबाद की 
केवल अतिस्पद्धां ही है अथवा और कोई' अन्य बात ? 


काले माक्स तथा ऐसगिल्स के अनुसार युद्ध का एक दूसरा ही 
महान कारण है। धह कारण कि पू'जीवाद संसार का अध्ययन करके 
नहीं बनाया गया है प्रत्युत मानव समाज के सम्पूर्ण इतिहास के अध्य- 
यम के पश्चात निकाला गया है जिसको कोई भी यथार्थवादी अखीकार 
नहीं कर सकतो है। उनका कथन है कि समाज में इन्ह है अर्थात्‌ 
बर्ण संघर्ष है । एक बार आदिम साम्यबाद था उसके पश्चात्‌ श्रार्थिक 
कारणों से उसमें वर्ग बल गये और वे घर्ग अपने स्वार्थों के लिए लड़ते 
आ रहे हैं। वे समाज में दो ही वर्ग मानते हैं. एक शोषक तथा दूसरा 
शोषित्‌। उनका कथन यह है कि जिस समय व्यक्ति अपने भरणा 
पोषण से अतिरिक्त सामग्री अपने आर्थिक साधनों द्वारा उत्पन्न करने 
में सूदरस हुआ उसी समय से समाज में दो बर्ग हो गये | एक वर्गाश्रम 
करने बाला तथा दूसरा उस श्रम का उपभोग करने वाज्ा हुआ । इस 
प्रकार वर्ग विभाजन हो गया । इस बसे विभाजन के अमुसार ही जैसी 
परिस्थिसि बनती गई बेसे दो विचार भी मानव समाज के बनते गये । 
सभ्यता के भिन्न-भिन्न युरों में, यह संघर्ष शोषण के आधार पर 
धठता बढ़ता रहा । पूँजीवादी व्यवस्था में शोपण के साधन बढ़ते 
जाने से, यह संघर्ष बहुत तीत्र हो गया है। दूसरी बात यह है कि 
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इसके कारण एक ऐसा श्रस जीवियों का बर्ग उत्पन्न हो गया है जो 
केबल श्रस्त ही पर आधारित हैं। ये श्रम पर आधारित रहने वाले 
शोषण की तीघज्रता के कारण बढ़ते चले जा रहे हैं. तथा एक साथ कार्ये 
करने के कारण संगठित भी होते चले जा रहे हैं। पूँजीवाद यह 
विशेष वर्ग उत्पन्न करफे अपने पेरों में ही कुल्दाड़ा सारा है। 
पूँजीबाद इसके बिना रह नहीं सकता | अतः यह सम्भव नहीं कि इस 
वर्ग को बिना उत्पन्स किए ही यह व्यवस्था चल जाय । 


शोषित बर्भ में दो भाग हैं एक सजवूर तथा दूसरा किसान । 
किसान को पहले नेता सदा ही शोषक वर्ग से ही ,सला करता था, 
क्थोंकि किसान संगठन न होने के कारण नेतृत्व नहीं कर सकता था 
अब उसे नेतृत्व के लिए मजदूर वर्ग मिल गया है जो शक्ति में आते 
पर उसके रवार्थों को भी हुल कर सकेगा | आज़ यही कारण है कि 
किसी देश में शान्ति नहीं है । क्रान्ति की बातें सर्वत्र सुनाई देरही हैं: । 
इसका प्रधान कारण यह है कि जिस अकार पूँजीवाद एक अन्तर्शाप्रीय 
बाद है उसी प्रकार साम्यवाद भी । यह निश्चित है. कि जहाँ कहीं 
पू'जीवाद होगा वहां सास्यधाव अवश्य आ जायेगा । 


जिस प्रकार पूँज़ीवाद का विकास ब्रिटेन से हुआ उसी प्रकार 
साम्यवाद का विकास जर्मनी से हुआ । जमेती में ही ऐसी परिस्थिति 
पहले उत्पन्न हुई कि काले साक्स और पऐगिल्स जेसे विद्वान पुरुष 
उत्पल्त हो सके। अिटेन में सी लेबर पार्टी' की प्रभुता का भी रहस्य 
इसी वर्ग के निमोण में ही है। यह बरगे फिर भी साम्थबाद की स्थापना 
करते में असमर्थ इसलिए था कि अन्य देशों से श्रमिकों फे शोपणा से 
'यह भी पत्त रहा था । सबसे प्रथम साम्यधाब्‌ के आधार पर सरकार 
'रूस सें ही बन सकी । क्योंकि यहां के आन्दोलन का नेतृत्व मज़बदरों 
के हाथ में चला गया | रूख के पश्चात्‌ इस पाद की गति और तीज 
हुई ओर यह यूरोप के कई देशों में भी स्वीकृत हुआ तथा चीन जैसे 
महान देश में भी इसको समानता मिली। इसकी बंढती हुई गति ही 
यह प्रत्यक्ष करती है कि पूँजीवाद की तरह से बह भी किसी एक देश 
में बन्द नहीं रह सकता | 
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पूँजीवाद तथा साम्यबाद के संघ को देखते हुए यह कहने 
को बाध्य होना पड़ा है कि ये दन्द्र एक साथ नहीं चल सकते । जिस 
प्रकार सत्य-असत्य, प्रकाश-अन्धकार एक साथ नहीं रह सकते उसी 
प्रकार इन दोनों का साथ रहना, इनके बीच समभौोता होना असम्भव 
है। इस परिणाम पर पहुँचने का आधार आधुनिक घटनायें हैं.। 
कोरिया का थुद्ध इस प्रकार के समभौते पर प्रकाश डालने में बहुत 
सहायक हो सकता है। कितने दिनों से समझौते की बात चत्न रही 
है. पर यह सम्भव नहीं हो सका। चीन भें जनता के चुने प्रतिनिधियों 
की सरकार प्रतिष्ठित है पर उसके प्रतिनिधि यू० एन० ओ० में नहीं 
रक्‍्खे जाते | कोरिया के विषय में भारत के प्रधान मंत्री की राय की 
जैसी व्याख्या की गई वह साफ प्रमाणित करती है कि खा के आधार 
पर ही पूँ जीबादी देश कोरिया में समभौता करने के पक्ष में है। आज 
ईरान में तेल का प्रश्न, सिश्र में स्वेज” का प्रश्न इतना दबाव डाज़ रहा 
है कि पूजीवादी वेश कोरिया में समझोता करने के पक्त में केबल 
इसलिए हैं. कि उन्हें इन दोनों देशों की समस्याओं को अपने संलोनु- 
कूल सुलमाने का अवसर सिले। ईरान तथा मिश्र की जनता अपनी 
सम्पत्ति को दूसरे के पास जाना नहीं देखना चाहती | उस दशा में 
उनकी अपने अधिकार में रखकर उस सम्पत्ति को उपभोग करने के पक्ष 
में देश सेना का दबाव डालना चाहते हैं। हस जानते हैं कि कोरिया के 
समभौते का कारण केवल यही दबाव है। नहीं श्री जवाहर लात नेहरू 
का पत्र जो त्ञा० १३-७-४० को जे० थी० स्टालिय को भेज्ञा गया था। 
शान्ति स्थापित करने के अच्छे आधार को घोषित फरता है । उसमें 
कहा गया है कि भारत का उद्दे श्य युद्ध को एक क्षेत्र तक ही सीमित 
खासा और सुरक्षा परिषद के वर्तमान गतरोध को दूर करके उसे 
शान्ति पूर्ण हल को शीघ्र निकालने में सहायता देना है. जिससे कि 
चीन की लोकशाही का अतिनिधि सुरक्षा परिषद में स्थान 
ग्रहण कर सके, सोवियत संघ उसमें वापिस आ सके ओर परिषद्‌ 
के भीतर अथवा उसके बाहर गेर सरकारी सम्पक के द्वारा सोवियत 
संघ अमरीका और चीन दूसरे शांति प्रिय राज्यों की सहायता और 
सहयोग से लड़ाई बन्द करने और कोरिया की समस्या के आखरी 
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श्री नेहरू का पत्र 


जै० बी० स्टालिन ने इसका उत्तर इस प्रकार दिया था "मे 
आपको शांति के लिए उठाये गये कदम का स्वागत करता हूँ। में आपके 
इस दृष्टिकोण से पूर्णतः सहमत हूँ कि कोरिया के प्रश्न का सुरक्षा परिषद्‌ 
द्वारा जल्दी शान्तिपूर्ण इल निकाला जाय जिससे पांच बढ़े देशों के 
प्रतिनिधि, जिसमें चीनी लोकशाही सरकार का प्रतिनिधि भी शामिल 
हो, उसमें भाग ले सकें | 

ये दोनों पत्र यह प्रकट कर रहे हैं फिये जोग शान्तिपुरी 
सममभीता चाहते हैं, पर इन्हीं पन्नों के बिपय में यह कहा गया कि अवाहर 
ताल स्टाजिन के चाल में आ गये और भूल कर गये । जब कोई भी 
ईमानदारी से पूर्ण बात कही जायेगी और यदि किसी के गवाथों के 
विरुद्ध पड़ने से ही बद भूल हो जायेगी उस दशा में वोनों सिद्धास्तों में 
समभीता द्वोना कठिन है। अधिकांश क्षोगों की धारणा युद्ध की अलनि- 
बायंता की ओर ही झुकती जान पड़ती दे । कुछ क्षाग पेसे भी हैं जा 
बिश्वव्यापी विरट-संघर्ष से बचने की आशा लगाये हैं। घनका अल्ु- 
मान है कि अब थुयुत्सा नामक प्रवृत्ति का शासन किया जा सकता है. 
तो सामाजिक व्यवस्था में समुचित संशोधन हो जाने पर युद्ध की 
अनिवायंता नहीं बनी रह सकती। वे विश्व-मानववाद में विश्वास 
रखते हैं.। सरलता पूर्वक इस विकठ गुत्थी के सुलकाने की चैेष्ठा भी 
उनकी ओर से द्वो रही हैं। मारतबप के अधिकांश आचाये और राज- 
नैतिक नेता इसी शांतिपूर्ण मार्ग से समस्या का समाधान हूँढ़ते हैं । 
राजनीति और समाज व्यवस्था के अददिसात्मक पर्वत न में उनकी हद 
आस्था है । पिछले दिनों भारत में शआ्राये हुए चीनी सांस्कृतिक मंडत्त ते 
एक वक्तव्य में कहा था कि भारत और चीन सम्मिलित कूप से विश्व 
में शान्ति स्थापित करने का मद्ान्‌ अनुष्ठान सम्पन्न कर सकते हैं 
रूस के विदेश मंत्री श्री बिशिर्की मे पिछले वर्ष वाशिंगटन में एक 
प्रतिअतिनिधि सभा में भाषण करते हुए यह कहा था कि समाजवादी 
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ओर पू'जीवादी दोनों ही व्यवस्थायें समान भाव से नहीं रह सकतीं । 
पू'जीवादी को समाजवाद के लिये स्थान रिक्त करना ही पड़ेगा, परन्तु 
यह अनिवार्य नहीं कि एक भयंकर युद्ध के फल स्वरूप ही परियत्त न 
सम्भव हो सके | शान्तिसय उपायों से भी समुष्य समाजवादी व्यवस्था 
का निर्मोणश कर सकता है । 


प्रश्न यह है. कि क्या समाजबाद की स्थापना से युद्ध की आशा 
सर्वेदा के लिये समाप्त हो जायेगी ९ इस सम्बन्ध में पिनम्न निवेदन 
इतना ही है कि किसी भी वस्तु में शश्वतता नहीं है | युद्ध का अभाव 
भी इसका अपबाद नहीं। समसाजवाद की स्थापना के उपरान्त नयी 
समस्या उठ खड़ी होंगी जिनकी कल्पना भी आज हम नहीं कर पाते। 
बहुत संभव है कि मानव जब उनके समाधान में तत्पर हो तो कभी 
जसे युद्ध की शरण लेनी पड़े । मनुष्य के भाव तक के सांस्कृतिक विकास 
में कोई भी थुग ऐसा नहीं गुजरा जब युद्ध न हुआ हो, और कुछ लोगों 
के असुसार, आगे भी धुद्ध की सम्भावना बनी ही रद सकती है। 
परन्तु जो सानवधृत्तियों के उद्दात्ती करण में विश्वास रखते हैं. उनके 
लिये सोचना स्वाभाविक है । गलुष्य किसी दिन अवश्य इस गवृत्ति का 
शमन कर केगा। ऐस लोगों का सार्ग कल्याण कारी है । 


( प्रो० जयचन्द राय, एम० ५० ) 


_सबलमस-म ैिजपमननन पतन, 


भारत ओर पाकिस्तान 


इस वेज्ञानिक युग में धर्स का राजनीति के साथ सम्बन्ध न 
रह कर मानव की आत्मा के साथ रह गया था । विश्व के सभी राष्ट्रों 
ने उपरोक्त राह पर अपने को तथा राष्ठ को ढालना आरणस्स कर 
दिया क्‍योंकि वे शुलामी को जंजीरों से कोसों दूर स्वतस्थता की 
सुगन्धि को सूँघ रहे थे। परन्तु अंग्रेजों के पंजां में जकड़ा हुआ 
भारत स्वतन्त्र राह पर न चल सका | इसके बर्बर शासकों ने हिन्वृत्व 
ओर यवनत्व के बीजारोपण से भारत को वब्चित न रखा ! इसका 
मुख्य कारण यही था कि धार्मिक सिद्धान्तों पर चलने वाले भारत पर 
एजं॑ते७० छापे शिप्रौ७ का सिद्धान्त लागू नहीं कर सकते थे । 
इ'लेण्ड की जगता के नेता किप्स ने जिस का स्वागत भारत में कभी 
अवहेलना की दृष्टि से किया गया था, जिन्होंने विपात्मक प्रवृत्ति को 
शक्ति देकर भारतीयों के अधित में पाकिस्तान की भावना का सूत्रपात 
किया। पाकिस्तान के नेता स्वर्गीय जिनमा का विचार था कि पंजाब, 
बंगाल और सिन्ध में यवनों का बहुमत होने के फारण पाकिस्तान 
बनने में सुलभत। न होगी और फिर बाहरी मुसलमान्ती शक्तियों के 
संगठन के आधार पर भारत पर आक्रमण सुगमता से ही सकेगा। 
परन्तु जिन्होंने अपनी कामुकता में असफल ही रहे और भारत विज्रण 
के खप्न स्वप्नभात्र ही रह गये। अंग्रेजों और अमेरिका की पालों 
से भारत न बच सका जिसके कारण उसको दो भागों में विभफ्त 


होना पड़ा । 

आज के संक्रान्ति काल में राज्य विस्तार से धर्म धिश्तार की 
कल्पता करना मूखेता ही है। क्योंकि आञ घ्म फा राजनीति के साथ' 
कोई सम्बन्ध नही है ? कुछ विद्वानों का षिचार है कि भारत के हुकड़े 
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है। जाने से इसकी उन्नति में रुकावर्टें आ गई हैं, परन्तु में इनके सल 
से सहमत नही होता । मेरे विचार से तो पाकिस्तान बन जाने के पश्चात 
ही भाग्तीय सरकार को झपने कार्यक्रम पर चलने का अवसर उन्चित 
प्रकार से प्राप्त हुआ | यदि ऐसा न हुआ होता तो भारत फा हरिजनवर्ग 
जो कि आज हिन्दुओं का ही एक अंग है सबेदा के लिए इससे प्रथक 
होकर राज के प्रलोभन में आकर यवनों से मिल जाता और इस प्रकार 
से अल्प हिन्दुओं का नाम सर्वदा के लिए लोप हो जाता । पाकिस्तान के 
बन जाने से मुखलमान वर्ग की सीमा बन गई और मारत में मुसलमानों 
फी अबस्था शोचनीय हो गईं। भारतीय सरकार की सहायता को 

बाला मुसलमान आत्मग्लानि फे कारण मस्तिष्क को ऊँचा करके 
कभी नहीं चलता । पाकिस्तान के बन जाने से इस्लाम घर्म का बहता 
हुआ स्रोत ग्रायः रंक सा गया है और निकट भविष्य में उस के प्रसार 
की कोई सम्भावना दृष्टिगोचर नहीं होती । 


पाकिस्तान के बन जाने से भारत को एक सबसे बड़ी समस्या जो 
सामने आई बह थी खाद्य-समस्या | क्‍योंकि खाद्य को उपञाने वाला 
अधिक भाग उसके हाथ से निकल कर पाकिस्तान की ओर चज्षा गया 
जिससे चावल, कपास, गेहूँ, चना और पटसम के लिए भारत को छान्‍्य 
देशों की ओर ताकता पड़े रहा है। इन सभी अमावों को भारतीय 
सरकार शीघातिशीघ्र पर्ण करने की चेष्ठा कर रही है। कोयले के लिए 
पाकिस्तान को भारत को ओर िहारना पढ़ता है। पाकिस्तानी नदियों 
का पानी भारत में होकर जाने वाली नदियों से जाता है। यदि भारतीय 
सरकार आज दी पाकिस्तानी भूसि को ऊसर बनाना चाहे तो चह नदियों 
में बांध क्षगाकर बना सकता है ) 


मुसलमान शिल्प के कामों में दक्ष थे। जिस प्रकार ७नके भारत 
से चलने जाने पर शिल्प को काफ़ी ज्ञति उठानी पड़ी उसी अ्रकार ह्त्दू 
व्यापारीवर्ग के पाकिस्तान से पत्ते आने पर वहाँ का व्यापार कम हो 
गया। शरणाथियों के परिश्रम ने भारत की गिरी हुई दशा को शीक्ष 
ही सम्भाल लिया. परन्तु पाकितान अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक 
अकार से सम्भालने में अबतक झसमर्थ रहा । 


१४ अगरत १६४७ के विभाजन से दोनों देशों में रहने वाली 
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जनता के आपसी मतभेद अवश्य बढ़ गये हैं। अहिंसा के अवधार 
बापू ने हिन्दू-मुस्तिस एकता का जो सूत्र पिरोया था वह नष्ट हो गया 
ओर आज के भारत के आदशे के साथ जनता की आंशिक सहानुभूति 
मात्र ही है । इस विभाजन में जो नर-संहार हुआ है बहू युग-युग तक 
मुलामे बाली बात नहीं | यह जो कुछ भी हो चुका है ओर कभी होने 
की सम्भावना बन जाती है वह सब सामाजिक पतन की परकाष्ठा 
है | निरीह बच्चों का भाते की नोक से चेघकर आग में मॉकना, अबला 
नारियों पर बलात्कार करमा | यह सब हिन्दृ-समुस्तिम एकता के 
मध्य दीवार बनकर खड़ी हो गई है | दोनों वर्गों फे बीच एक गहरी 
खाई खुद चुकी है जिसकी पाकिस्तान की हिन्ढ-निवोसन नीति ने उसे 
और भी बलवती बना डाला है। 

गजनैतिक ज्षेत्र में भी पाकिस्तान ने जो विदेशी नीति को लेकर 
टांग अड्काई थी वड़ भी दृट चुकी है। जिसके फलरबरूप अब 
उसे गुण्डागर्दी रूपी लकड़ी का सहारा लेकर चलना पड़ रहा है | जिन- 
जिन समस्याओं को लेकर वद्‌ भारत के सामने आया, उनमें उसे 
असफलता के घुनहरे ताज को ही पहनना पड़ा। काश्सीर-समस्या, 
हैदराबाद की समस्या, जूनागढ़ और भूपाल के नवाब का पतन, खाद्य 
समस्या आदि इन सब में सत्य के अवतार भारत की ही विजय हुई | 
इस विभाजन से पू्षे जिन नगरों में मुसलमानों का प्रभुत्व पूर्ण रूप से 
था उनमें से इसके विभाजन के उपरान्त आधा भाग भारत को मिल 
गया जिसके कारण सभी सुसलमानी रियांसतें स्थाह्य हो गई हैं। इस 
प्रकार से पाकिस्तान हिन्दुओं के लिए श्रेयरकर ही हुआ है। पाकिस्तान 
इस समय पठानिस्तान की समस्या से घबड़ा रहा है जिसका सुलमाना 
उसके किये टेढ़ी खीर है। जहाँ तक मुझे आशा है कि उसमें ज्वाला 
उठने वाली है जिसमें समस्त पाकिस्तान को ही भुनना पढ़ेगा । 


यह सत्य है कि पाकिस्तान बत्रिदिश साश्नाज्यवाद की जननी और 
अमेरिकन राजनीति का एक प्रमुख अंग है। क्योंकि उनको विश्वास 
था कि जो सहायता भारत नहीं कर सकता है, वे सभी पाकिस्तान के 
द्वारा ही सकती है ? अतः उन्होंने अपने शत्रु रूस के विरुद्ध अपनी 
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शक्ति का संगठन करने के लिए भारत के उत्तर पश्चिम में ऐसे स्थान 
की आवश्यकता थी जहाँ पर कि वह अपनी हबाई सेना का पूरा 
प्रबन्ध कर सके। इसी उहृं श्य को पाकिस्तान ने पूर्ण किया। वेचारे 
भोले भाले सुसलसान अंभ्ेजों और अमेरीकी चाल्नों में कुचले जा रहे 
हैं। पाकिस्तान आज बहुत सी समस्याओं के बीच में घिरा पड़ा है, 
उनको सुलभाये बिना उसके मविष्य का निर्माण नहीं हो सकता है। 
पाकिस्तानी नेताओं ने भोली भाली मुखलमान जातिओों को उकसा- 
डउकसा कर अपने मनोरथों को सफल बनाया है) जिनके फलस्वरूप 
पाकिस्तान को सामाजिक, राजनेतिक और आर्थिक समस्याओं का 
सामना करना पड़ रहा है | इनको इसने शीघ्र ही न हल कर जिया तो 
बह शीघ्र ही मृत्यु की सुखद गोद में सो जायेगा। आज भारत भी 
छापनी समस्याओं को सुलमाने में संलग्न है। सफलता की शक्ति 
मारत का हाथ पकड़े हुये है। भारत के योग्य कर्णधारों ने भोरत को 
छुसंगठित और सुब्यवस्थित कर लिया है और खाद्य समस्या को छुचार 
रूप में ज्ञाने के जिए बह अपनी समस्त केन्द्रित शक्ति को त्गा रहा 
है। आशा है भारत शीघ्र ही इसमें सफल्न होगा। 


( सम्पादक ) 


_वकलमाानपय १९५ पान, जेममपुक, #फ+करवसफ,. 


जुमींदारी उन्मूलन 


सैंकड़ों युगों से चली हुई जमींदारी प्रथा निरंकुशता एकतंत्रता 
का प्रतीक है । जिसका प्रसार भारत में ही नहीं बल्कि सारे विश्वभर में 
है । जमींदार का अपनी जमींदारी में वही स्थान है. जो किसी राज्य में 
राजा का है । परन्तु परिस्थितियों ने परिबर्तेन दिखाया। साधनों के 
सीमित होजाने से मानव समाज में संघर्प ओर अशजकता का उदय 
हुआ। इस उदित संघर्ष ने जुमींदारी निरंकुशता के विपरीत विद्रोह कर 
दिया जो कि जमींदारी उन्मूलन के नाम से समाज के सन्मुख आया । 
यवनकाल में भी जमींदारी प्रथा का भारत में बेसा ही प्रसार रहा ओर, 
अंग्रेजी काल में भी इसकी कुछ न कुछ बढ़ोतरी ही हुई । इस प्रथा के 
यरिणामम्बरूप भारत में जुसींदारों का एक ऐसा व उत्पन्न हो गया 
जो ब्रिटिश सरकार का जस समय हितैपी रहा और भोग चिलास के 
अतिरिक्त उसका कोई पह श्य नहीं था। जमींदारी की बागड़ोर पैसे 
अत्याचारी मानवों के द्वाथ में रही जो कि मानवता को चन्द्र चाँदी 
के टुकड़ों के पीछे बेच चुके थे । 


सरकारी पदाधिकारियों को ज्मींदारों की ओर से भेंट और 
डालियाँ के रूप में लम्बी-लम्बी रकमें मिलती चली गई और उन्हें. 
दोरे पर सुरा का नशा और यौवन की सादकता का रस 'चखने को 
मिला | पदाधिकारियों की मादकता से जुमीदारों की निरंकुशता बढ़ 
चली । निर्धन किसानों का ऋन्दन दोता रहा, पर उन तक आवाजु न 
पहुँच सकी । क्योंकि चांदी के सजबूत जूते ले उनके कानों की बहर। 
ओर आँखों को अन्धा कर दिया था । निरसहाय होकर प्राभीण जनता 
बर्बेरता की चक्की से पिसती रही । परन्तु यह अधिक न चल सका 
पूजी का आवागमन हुआ । कज्नाओं का जन्म हुआ, मिल्तें खुलीं, 
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मिल मजदूरों का संगठन हुआ और विश्व की व्यापक लहर में इस 
सोये हुयै भारत ने भी अपने द्वाथ फेलाये। कृपकों में चेतना आई । 
उन्होंने निश्चय किया कि वे पसीने की गाढ़ी कमाई से जुमींदार समाज 
को नहीं खाने देंगे | विचार आते ही समाज ओर जनता का ढाँचा 
बदल गया, ओर एक दिन वह आया कि अंग जी राज्य;का सूर्य भारत 
से ३ के लिए लोप दीगया। अब जुभींदारों का भी बिस्तरा बंध 
चुका है । 


आज भारत में प्रजातन्त्र राज्य है। राज्य के कर्णधार अपने 
परिचित नेतागण हैं । परन्तु वे भी ढाँचे को घीरे-धीरे' बदल रहे हैं। 
परन्तु आज का वैज्ञानिक युग हममें शीघ्रता का रूप देखना चाहता 
है | यह तो बंधनों और बाघाशओं से दूर रहना चाहता है। यह सब 
जुमीदारी उन्मुज्ञन से हो सकता है जिसके लिए समय की आवश्यकता 
है। आज का भारत बेकारी को पसन्द नहीं करता। वह चाहता है 
उसका बच्चा था बूढ़ा बिना परिश्रम के न कुछ खाये और न कुछ 
पहने । उसकी इच्छा है. कि भूमि उसकी होनी चांहिए जो उसमें 
परिश्रम करे, जो अनाज उत्पन्न करे तथा केवल दूसरों फे परिश्रम 
पर घर बैठ कर खाने के लिए भूस का उपयोग नहीं किया 
जायेगा । 


जूमींदारी उन्मूलन से भारत की सम्पत्ति में उन्नति होगी। 
प्रत्येक कृंपक अपनी भूमि को तन सन धर से भेष्ठ बनाने की चेष्टा 
करेगा और समाज की जोंक जो कि उसे ही चूस चूस कर खोखला 
कर रही है. निकाल कर बाहर फेंक देगा । इसी जोक ( शोषक धर्म ) ने 
बिदेश में ज्ञा जा कर भारत की पसीने की कमाई को भोग विज्ञास 
की सामप्रियों में फूंका है। इस प्रथा के नष्ट हो जाने से जनता का 
सीधा सम्बन्ध अपने राज्य के करशघारों से हो जायेगा । जनता में 
एकता की भाषना और स्थिति पैदा हो जायेगी । देश की नि्वेनता 
तुरन्त ही दूर हो जायेगी। और भारत का निर्धन बर्ग सम्पत्त हो 
जायेगा और भानप्रत्ता के मस्तिष्क पर लगा हुआ वह अभिशाप का 
टीका रक ने एक दिन अवश्य दूर हो जायेगा । 
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जमींदारी उन्मूलन से सेकड़ों लाभों के साथ साथ एक बड़ी 
हानि भी है वह यह है कि कुछ समय के लिए भारत की पू'जी कुछ 
ऐसे मनुष्यों पर चली जायेगी जो कि उत्पादक कार्यों में पेसे को ठीक 
प्रकार से न लगायेंगे । क्योंकि कृषक बर्ग अधिकतर अशिक्षित है 
वे तो जमा किये हुए घन को जमीन में गाड़ना ही जानते है । इस प्रकार 
से सरकार को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आज 
कृषकों द्वारा उत्पन्न की हुई वस्तुओं का मूल्य बहुत ऊँचा है और जो 
रुपया उनके पास पहुँच गया है उसका आवागमन रुक सा गया है । 
जिसके कारण भारत के व्यापार में कुछ शिथिलता आ गई है। थह्‌ रुपये 
का रुक जाना स्थायी नहीं है। ज्यों ज्यों कृषक वर्ग में शिक्षा का प्रसार 
होगा त्यों त्यों परिस्थिति ठीक होती ज्ञायेगी और देश की जागति के 
ख्राथ साथ इसमें भी जागृति का संचार होगा जिससे पेसे का आवागमन 
समाज क्षेत्र में खुल जायेगा। 


उपरोक्त सभी बातों से जुमीदारी उन्मूलन भारत के किए 
अत्यन्त आवश्यक है । 
( सुश्री सुदेश शरण 'रश्मि! ) 


एप मकतकननननक..“-+ानी फमररकबक, 


काश्मीर-समस्था 


भारत विभाजन नीति के अन्तर्गत भारतीय रियासरतों को 
अधिकार दिया गया था कि ब्रे अपने भविष्य का निर्णय स्वयं करें । 
इससे कुछ रियासतें तो भारत में शामित्र हो गई और कुछ ने 
पाकिस्तान का पहला पकड़ा। काश्मीर अपनी विकट परिस्थिति के 
कारण अपनी उताभान को न सुलझा सका। क्‍योंकि जन-ससाज का 
नेता शेखुअब्दुल्ता तथा उसके साथी लगभग १ वर्ष से कारागार में 
दस दिये गये थे और महाराजा हरीसिंद प्रधानसन्त्री श्री रामचन्द्र 
क्राक' के बल पर तानाशाही चक्षा रहे थे। मुरित्तरिम आबादी की 
अधिकता के 'कारण यह रियासत फिसी में भी इतनी बिल्मम्ब तक न 
मिक्ष सकी थी । 


पाकिस्तान का प्रथम कदम 


पाफिस्तान इस देरी फो सहन न कर सका ओर उसने आवश्यक 
वस्तुओं को न,भेजकर अपनी ऋ.रता फा परिवय दे दिया। यहीं तक 
ही नहीं इसके साथ साथ ही सशस्त्र आक्रमण आरम्भ कर दिये। 
पाकिस्तानी कबाइली काश्मीर की राजधानी की ओर बढ़ने कगे | शत्रु 
को अपनी ओर बढ़ता देख काश्मीर महाराज ने शेख अब्दुज्ञा और 
उश्रके साथियों को कारागार से रिध्ां कर दिया। 


भारत का सद्यायता देने का फैसला 


शेख अब्दुल्ला ने काश्मीर की समस्या को समझा और यह 
सिश्षत्र किया कि इसे कवाइलियों से बचाने के लिये भारत की सहायता 
की आवश्यकता है। अतः शेख अब्दुल्ला की अस्थायी सरकार ने 
तुरन्त ही भारत में सम्मिलित होने की घोषणा करदी और सशरत्र 
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सहायता की याचना की। भारत इस प्रस्ताव को ठुकरा न सका । 
भारत ने अपने सेनिकों को बायुयानों द्वारा काश्मीर सीमा पर भेजना 
आरम्म कर दिया। भारतीय सेना ने हिम-जल की शीतल पवन से 
उत्पन्न होने वाले शीत की परबा न करके १६४८ के अन्त तक 
काश्मीर के अधिकांश भाग पर अपना अधिकार जमा लिया। 


काव्मीर समस्या राष्ट संघ में 


जब भारतीय सरकार की लिखित प्रार्थेना पर भी पाकिस्तान ने 
ध्यान नहीं दिया तो विवश होकर इस समस्या को संयुकतराष्ट्र संघ के 
सम्मुख रखा गया । संघ के अध्यक्ष ने दोनों पक्तों से वर्तालाप करने के 
उपरान्त यह घोषशा की कि भारत ओर पाकिस्तान ने शांति प्शो 
समभौता करने का निशेय कर लिया है । काश्मीर में संयुक्त राष्ट्रीय 
कमीशन की स्थापना एक मत से हो गई । 


कमीशन की नियुक्ति 


संयुक्त शष्ट्रीय कप्तीशन में १ सदस्य भारत की ओर से, १ 
पाकिस्तान की ओर से, १ भारत और पाकिस्तान दोनों की ओर से और 
दो सदस्य सुरक्षापरिषद की ओर से नियुक्त किये गये। भारत ने 
जेकोस्लोवेकिया, पाकिस्तान ने अर्जेन्टाइन ओर सुरतक्तापरिषद से 
बेलजियम तथा कोलम्बिया को मामजुद कर लिया। परन्तु पांचवें 
सदस्य पर भारत ओर पाकिस्तान में मतभेद रहा। अतः सुरक्षा 
परिषद्‌ ने संयुक्त राष्ट्‌ अमेरिका की नामजदगी रिक्त स्थान पर 
कर दी । 


मुख्य बाते 


१, भारत पाकिस्तान व कमीशन के सहयोग से जनसत संग्रह 
करना । 

२. पाकिस्तान द्वारा युद्ध में गये हुए सैनिकों को बापस बुलाना 
ऋौर उन जैसे व्यक्तियों की अपनी सीमा से नहीं गुजरते देशा | इसके 
स्राथ ही पाकिस्तान उनको किसी प्रकार भी सहायता न दे सकेगा। 
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३. कबाइली सेनिकों के काश्मीर सीमा छोड़ने फे उपरान्त 
भारतीय सेना काश्मीर में कम करदी जाये | वहाँ केवल शांति के लिए 
उतनी ही सेना रकवी जाये जितनी आवश्यक हो । 


४, अनमत संगपह का काम जनमत संग्रह प्रशासक' द्वारा साश्त 
आर पाकिस्तान के पूर्ण सहयोग द्वारा करवाना | 


संयकक्‍तराष्ट्रीय कमीशन का कार्य आरम्भ 
८ जौलाई १६४८ को कगीशन कर्ांची पहुँचा वहाँ पाकिस्तानी 
सरकार से बातचीत फरने के उपरान्त १० जौजाई को भारत में आग्रा | 
१४ अगस्त को कमीशन ने यह सुझाव दिया कि भारत और पाकिस्तान 
को युद्ध विराम संधि कर ज्ेनी चाहिये । 


कमीशन निंशशा में 

भार्त के प्रधान मन्त्री भी जवाहर लाल नेहरू ने सिम्म बातों 

को उपष्ट करा कर युद्ध भिरास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिये, 
. तथाकथित स्वतन्त्र काश्मीर सरकार को मान्यता प्रदान करने 

का कोई इरादा नहीं किया जा रहा है। 

२. काश्मीर में भारतीय सेनाएँ इतनी संख्या सें रखी जायेगी 
जो कि 'बाहरी' आक्रमण तथा आन्तरिक गड़बड़ी के लिए प्योप्त हों | 

३. प्रस्तावित ज़नमत संग्रह के काथे में पाकिस्तात कोई सांग 
नहीं शेगा । 


झुहम्भद जफरुतलाखाँ ने कमीशन की यह स्पष्ठ उत्तर दिया कि-- 
स्वतन्‍्त काश्मीर सरकार को किसी भी बात के लिए बाध्य नहीं 
किया जा सकता है। 


युद्ध विरास की 'शआराज्षा चालू तथा थुद्ध विरास संधि की शर्त 
स्वीकार करने का अधिकार स्वतस्त्र काश्मीर सरकार की ही है | 


छतन्‍्त्र काश्मीर की सेनाग्रें बद्नात रहें और भारत फी सेनाए 
पूणेतः बापस हृठ जायें । 


श्र्र विचार ओर समस्‍यायें 


उपरोक्त शर्तों को सुलमाने में कमीशन को निराशा का चोला 
पहनना पड़ा और बह वापस जेनेवा चला गया । और कमीशन ने यह 
रिपोर्ट पेश की कि पाढ़िस्तान ने विरास सन्धि की असम्भव बना 


दिया दै । 


संघर्ष समाप्ति की घोषणा 


कमीशन के सद्ध्य डाक्टर अल्फडे लोजानो ने साहस न छोड़ा 
ओर उसके प्रयत्नों से दोनों सरकारों ने सवेच्छा पूर्षक थुद्ध विरास पर 
सहमति प्रदान की और ३११ दिसम्बर १६४८ तथा १ जनवरी ४६ की 
अर्धरात्रि को थुद्ध विराम ( समाप्ति ) की घोषणा करदी गई । १२ 
मार्च को कराँची में रथाई रेखा निश्चित करदी गई । 

९७ मई १६४६ को शेख अब्दुल्ला ने काश्मीर को भारत में 
मिलने की घोषणा की । २० मई को मारतीय विधान परिपद्‌ मे एक 
संकल्प स्वीकार किया और चार सीटों की पूर्ति काश्मीरी सदस्यों द्वारा 
पूरी करदी गई | 


पंच की नियुक्ति 
२१ साचे को लेकसक्सेस से एडमिरक़ चेस्टर' निमिन्‍्त्र की जन- 
मत संभहद प्रशासक की रूप नियुक्ति की गई । 'पंच का निर्णय दोनों 
सरकारों पर लागू होगा ।' इस बात को पाकिस्तान की सहमति के डप- 
रांत भी आरत त सान सका । इस प्रकार पंच स्थापित करते का प्रयास 
विफल हुआ । 


मध्यस्थ की नियुक्ति 
कसीशन की रिपोर्ट पर मेकनाटन ले आपसी ढंग पर भारत 
आप कक की परन्तु निराशा दी हाथ लगी । १० मार्च को 
छुरक्ता परिषद्‌ ने अदेन, नारबे, अमेरीका तथा क्पूषा द्वारा से 
संकल्प को स्वीकार किया ओर सर भोवन हक की यह कलह 


का दिया । 


काश्मीर-समस्या श्श्र्‌ 


डिक्सन का प्रयत्न 


श्य मई को डिक्सन ने आकर दोनों सरकारों के अधिकारियों 
से बातचीत की और स्थिति की जाँच के लिए काश्मीर का अ्रमण 
किया । उनके कितने ही सुझाव रखने पर भी दोनों सरकारें एक भत 
न ही सकी । इस पर २० जील्लाई को दोनां देशों के प्रधान मंत्रियों की 
बैठक हुई - पर परिणाम व्यथे द्वी निकज्ञा । कितने ही प्रयासों के 
जपरान्त भी दोनों देश एक मत न हो सके । 


डिक्सन का कथन था कि दोनों देश काश्मीर बैज्ली को छोड़कर 
शेष क्षेत्रों को अपने अपने देशों में सम्मिलित करलें आर काश्मीर 
बैली में जममत करलें । परन्तु इस फैसले को किसी ने भी न माना 
इस पर जब्र उनके सारे प्रयत्न बिल्कुल असफल हो गये तो २९ अगस्त 
१६४५१ की सर ओवन डिक्सन ने मध्यस्थता के प्रयासों में असफल 
रहने की घोषणा करदी । 


१६ सितम्बर की डिक्सल की रिपोर्ट से रपष्ट हो गया कि 
पाकिस्तान ते अनधिकृत चेष्टा की है और इस समस्या को ठीक ढंग से 
सुल्भाने का प्रयत्त नहीं किया । 


रिपोर्ट के पश्चात 


जब संयुक्त राष्ट्र मे इस समस्या पर विचार करने में ढीत 
आरम्भ करदी तो पाकिस्तान के प्रधान सनन्‍्त्री र्र्गीय नवाब 
जादा लियाकतअली ने इस समस्या को जनवरी में होने बाली 
कामन वेल्थ कांफ्र स के सामने त्ञामे का प्रयत्न किया था । 

पर क्राई्भीर समस्या न सुलम सकी । अब नाजीमुद्दीन खां 
जो कि पाकिस्तान के नये प्रधान सन्‍्त्री नियुक्त हुए हैं शान्ति के 
साथ भारत के सहयोग से काश्मीर समस्या को छुज्लकाना चाहते हैं। 
इस लिए उन्होंने भारत के प्रधान भस्‍्त्री श्री नेहरू की मिमस्त्रण दिया 
है. । अब देखिये किस करवद पट बैठता है। 


७ ॥आ०७७७४॥७॥७॥७७५७७७#ऑ' 


(सम्पादक) 


स्वत भारत ओर हिन्दी 


किसी भी देश की भापा उस देश के साहित्य का जीवन होती 
है और वह साहित्य उस देश की जागात का आधार होता है| इसे: 
बिना देश निर्जीब होता है। अब तक जिन राष्ट्रों ने अपनी राष्ट्रीयता 
एवं साहित्य का पुनः उद्धार किया है वे सभी वब्नतिशीन बन गये 
हैं। झतः भारत को थी उन्नतिशीन बनने के जिए राष्ट्र भाषा का 
आश्रय ढेना आवश्यक सा है। गया है । क्योंकि इसी के बार पर पड़ 
होकर हम अपने राष्ट्र की नींव का पक्का कर सकते हैं। आज से 
लगभग ४ ब्ष पूष सात समुद्र पार रहने बाली जाति हमारी शासक 
थी और हम शासित थे । उन्होंने हमारे ज्ञान, आदर्श और उन्मति की 
चिन्ता भ कर के अपनी भाषा और स्रभ्यता में हमें रंग डाला । 
विदेशी भाषा ने हसारी भारतीयता को स्वोकर हमारे मस्तिष्फों पर 
पराधीन मगोधृत्ति की छाप डालदी थी। इसके अतिरिक्त उन्होंने 
हमारी भाषा, संस्कृत, सभ्यता ओर पूव जों के आदरशों फे प्रति हमारे 
हृदयों में उदासीनता ही नहीं घृणा को जन्म दें डाला है। इस 
भाषा ने हमें पंगु, निकम्सा, अशक्‍त ओर संसार-संघर्ष के अथोग्य 
बना डाला है। इसके साध्यस के कारण आज्ञ हम भारतीय उन्हीं की 
दासता में रहना स्वीकार करते हैँ। पाश्चात्य सभ्यता के इतने असु- 
करण शीक ही गये हैं कि छापने अच्छे बुरे को समझने के विवेक्र को 
भी खो बैठे हैं। इसके शमुकरण सात्र से भारतीय सम्यता और 
प्नेज़ों के आदश जिन पर हमें कमी गये था, पतन के गड़ढ़े में जा 
गिरे हैं| यदि हस उनका पुत्र: उद्धार करना चाहते हैं तो विदेशी 
चोले को छोड़कर अपनी भाषा की अपनायें । 


खतन्त्र भारत और हिन्दी १२४ 


यही प्रश्न हिन्दी, 5दू और हन्दुरतानी को जन्म देता है। 
बास्तव में राष्ट्र भापा वही होनी चाहिये जो सारत को बहुसंस्यक 
अनता द्वारा समकी और बोली ज्ञाती हो, सरल रुबोध हो, प्राची- 
नता फे साथ साथ सब अन्य प्रान्तीय भाषाओं से बहन जेसा सम्बन्ध 
रखती हो, जिसका कोप शब्दों से भरपूर दो और देश-साहित्य जिसमें 
सुरक्षित हो । इस प्रश्य को हल करन के लिए कतन्नों ने ही हिन्दी का 
पक्ष लिगा। छुछ ने उर्दू को इसके योग्य बताया ओर शेप जो रह 
गये उन्होंने इपक लिये हिन्दुस्तानी का मास अलापना आरम्भ 
किया । हमारे राष्ट्र के अधिकांश करणंधारों ने हिन्दुस्तानी का पत्ते 
हेकर हिन्दू मुस्तिस संगठन करना चाहा, परिणाम यह्‌ हुआ कि इसका 
घोर पिगेध हुआ जिसके कारण आपसी वैमनस्यथ बढ़ गया। हिन्दु- 
सतानी भाषा के चोले में एसी भापा की सिचड़ी देनी चाही, जिसको 
एस पानी के साथ भी नहीं सटक सकते थे । 


रेडियो द्वारा अरबी फारसी को ही हिन्दुस्तानी का रूप दिया 
गया। यह भाषा नहीं भापा का प्रदर्शन गृह है। जिसमें अरबी 
फूरसी जैसे पक्षियों के पित्र रखे गये हैँ। उदू के पास अपना शख्द 
भण्डार ही नहीं | भारत की जनता की भापा हिन्दी ही है ओर 
यही रहेगी । 


भारत की मूल भापा संस्कृत है। क्योंकि भारत की संस्कृति 
घर्म पर आश्रित है और भारतीय धर्म की भाषा संस्कृत है। इसका प्रचार 
भारत के कोने कीमे में, था । इसका भण्डार अनन्त हैं । इसका सहारा लेकर 
आज हिन्दी विश्व भर की भाषाओं का प्रतिनिधित्व कर रही है। इस 
के राष्ट्रभापा बने जाने से सारा उत्तरी भारत एक सूत्र में बंध जाता 
है। क्योंकि उत्तरी सारत-भारत की सभी भाषाओं में घर्म ४ बशैन 
सन्‍्बन्धी शब्दावली एक है । अन्य भाषाओं उद और विदेशी भापा 
अंग्र जी को ही कीजिए-ये खिखी कुछ जाती हैं और पढ़ी कुछ । 
बशैन शास्त्र के अध्ययन करने से पता लगता है कि हिन्दी प्रिवेशी 
भाषा से कहीं अभि पूर्व की है. | अतः इसकी लिपि सरक्ष और सुगम 
है। इसे म्रस्येक्ष मानव चाहे किसी भी जाति से सम्धन्ध रखता हो 


१२६ विचार और समस्‍यायें 


सरलता से समझ सकता है। इस को प्रयोग में लाने वाले क्गभग 
श्ए करोड़ भारतीय हैं । 


हिंदी बहुत पुरानी भाषा है, यह लगभग १०० बर्षों से देश का 
भार बहन कर रही है। इसकी ग्राचीनता का प्रमाण स्वर्गीय राजेन्द्रलाल 
मिश्र लिखित “इन्डोएरियसे” में एक स्थान पर लिखा हुआ मिलता 
है। 'भारतीय भाषाओं में हिंदी का स्थान ऊंचा है और यह हिंदू जाति 
के सबसे छाधिक सभ्य लोगों की भाषा है। यह प्राचीन होने के कारण 
युगों के निमोण तथा पतन का इतिहास देख चुकी है। ततसी कृत 
“राम चरित मानस' हिंदी जरताका श्राश बन गई है। इसमें ही हमारे 
मानस की कितनी ही भावनाए' रक्षित हैं, और इसमें ही हमारे 
साहित्य का इतहास सुरक्षित है । 


हिंदी के द्वारा आर्थिक, राजनैतिक ओर धार्मिक सभी कार्य 
चलन सकते हैं। इसको अन्य किसी भाषा के सामने आँचल पसारने 
की आवश्यकता नहीं पड़ती । 


हम सबेंदा से शरणागतों का स्वागत करते आये हैं । दूसरों 
को शरण देते हैं, पर उसी सीसा तक कि वे हमारे लिए जब वक भार- 
स्वरूप न हों। अतिथियों को स्थान देंगे--घर वालों को बाहर निकाल 
कर नहीं; अतः आज हिन्दी उदार, धनी, सम्पत्तिशाली, बेभवशात्री, 
मौलिक, खारदभौम और संपूर्णता के नाते ही राष्ट्र भाषा के सुसण्जत 
आसन पर विराज सकी है | इतिहास इसका प्रत्यक्ष है कि मुरिक्षम 
पूवेजओं में जायसी, कुतबन, संभन, रसखान, रहीम ओर कबीर आदि 
मे इसको अपनी पुत्री के समान पाता है। इन्हीं मुस्लिम महामुभावों 
में इन्शाअल्लाखां जैसे हिंदी के सच्चे अनुरागी ने जन्म किया है। 
सा की छुट और दूसरी भाषा की पुट भी अपनी भाभा में नहीं 

| 


विश्व भर में हिंदी का प्रचार करने के लिए २४०० संभ्यायें 
बन चुकी हैं। आज पत्र तथा पत्रिकार' अधिकतर हिंदी ही की शरण 
में जारदी हैं। 


स्व॒तन्त्र भारत और हिंदी श्र्७ 


भारतीय जनतन्त्र के बन जाने पर अनेक प्राँतों में राज भाषा 
का बोला हिंदी पदन चुकी हू। मारत के नागरिकों के कठिन परिश्रम 
के पश्चात्‌ भारत के प्रधान मंत्री श्री जवाहार लाल नेहरू तथा 
शिक्षा मंत्री न इसको प्रधानता दी है। अब से लगभग १४ ब्षे 
के पश्चात विदेशी भाषा के स्थान पर हिंदी का पूर्ण आधिपत्त 
होगा | 

आज स्वतन्त्र भारत की अनेकों उल्तमने राष्ट्रभाषा हिंदी के 
कारण सुलम सकी हैं. । 


(सम्पादक) 
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जब १६ वीं सदी की सांक थी, ढो अक्टूबर १८६६ को पोश्बंदर 
के दीबान की कोठी में इस युग के क्या, युग युगों के महानतम व्यक्ति- 
त्व ने प्रथम बार अपनी पलकें खोलीं ? इस नवजात शिशु का नाम था 
सोहन दास व र्सचन्द गांधी । 


वैभव और सम्पन्नता के शैशव में बह शिशु किशोर हुआ। जब 
वे अध्ययन में लगे हुए थे तभी उनके पिता का देहान्त हो गया। १७ 
वर्ष की आयु में जब वे अध्ययन के लिए इब्बवॉंड जाने लगे उस सभय 
के एक पुत्र के पिता बन चुके थे । 


इज्लएड के विषाक्त बातावरश में भी अपने व्यक्तित्व भें अछूते 
फूलों की सी पवित्रता रखते हुए उन्होंने वकालत की थोग्यता प्राप्त कर 
ली । वहीं उनके जीवन का विकास हुआ | बम्बई वापस लोटने पर 
माता की सृत्यु का शोक समाचार घुनो । फिर वे कुछ दिनों तक वकालत 
करते रहे, परन्तु उसमें सफल न हो सके । तभी पोर्बन्द्र का एक 
कम्पनी के बकीक होकर वे वृक्षिण अफ्रीका गए। वहां भारतीयों पर 
होता अपसान सहन न कर सके और इस पर चोटें खाई --ई'ट और 
पत्थरों से । 


उन्होंने 'नेटाल इण्डियन कांग स' नाम से एक थुग की स्थापना 
की--ऐस थुग फी जिनमें भनुष्यता, अन्याय ओर घृणा का बदला प्रेस 
झोर न्याय से किया आत। था | इसके कुछ दिनों के उपरान्त वे भारत 
ज्ौदे। घुप्र घूम कर उन्होंने होने वाले भारतीयों पर अत्याचारों का रूप 
जनता के सन्मुख खड़ा कर दिया ।अंग्र जो के विरुद्ध दक्षिणी अफ्रीका में 
एक बहुत घढ़ा विप्तव हुआ | जिससे गांधी जी ने सेवक बन कर कार्य 
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किया । जिन गोरों ने उन पर पत्थर फेंऐे थे । उन्हीं के घावों को उन्होंने 
भोया | जिन्होंने उनकी बेइज्जुती की थी उन्हीं की जानें बचाई' । नफरत 
आर मोत के बदले में प्यार और जिन्दगी का बरदान देने वाले इस 
मानव को देखकर देवत ओं की आंखों में भी आँसू भर आए होंगे। 


इस पर भी गोरों के अत्याचार दिन और रात के समान बढ़ने 
क्वगे। तब गांधी जी ने फोनिक्स में एक आभ्रम की स्थापना की-और 
('डियन ओपिनियन” नामक एक समाचार पत्र निकाला। उसी के 
पश्चात्‌ की कद्दानी संघर्षों की एक लम्त्री गाथा है। 'काला कानून! बना, 
जिसके अनुसार हर भारतीय को अपने अंगूठे की छाप देनी होती थी । 
भारतीय विवाह नाजायज करार दिए गए । सारे भारतीयों पर एक मौत 
का सा सन्नाटा छाया हुआ था | उत्त समय गांधी जी की एक ही. 
आवाज ने मुद्दों में जान डाल ढी ओर वे अपने अधिकारों को प्राप्त 
करने के लिए चल दिए दल बांधकर । उनकी जादू भरी आवाज ने हमें 
जानवरों की बजाय इंसान बना दिया झौर फिर इमने रणों में लात 
गकत की अधिकता महसूस की और संसार ने अचरज से देखा कि 
किस प्रकार से सदियों की गुलाम कौम ने करबट ली और हुँकार उठी। 
श्रन्त में आवाज पर विजय का सेहरा बेंघा और भारतीय विवाह 
जायज करार दे दिया गया। “काला कानून! हटा दिया गया और 
जनरल स्मटस को भझ्रुंकना पड़ा । इसी बीच में प्रथम महायुद्ध छिड़ा 
ओर गांधी जी के कथातुसार भारतीयों ने युद्ध में सहायता की । 


सच १६१४ भें गाँबी जी भारत लोदे | भारत ने बाहें फेलाकर अपने 
मर्सहा, अपने पैगम्बर का स्वागत केया। उन्हें महात्मा कह कर 
पुकारा | सारे भारत का अमण करके उन्होने सावरमती को अपना 
साधना-स्थल्न चुना और वहीं झपना आश्रम स्थापित किया । बहां पर भी 
शांति न मिज्ी ओर चश्पारन की नील की कोठियों से उठती हुईं दर्द 
और कराह की आवाजु ने उन्हें बेचेत कर डाला और वहां अन्दोलत 
द्वारा शांति स्थापित की । 


थोड़े समय पश्चात्‌ ही अहमदाबाद के मिल मजदूरों के 
आर्ोक्षम के सिलसिश्े में प्रथम बार -ही उन्होंने अपने जीवन में 
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उपवास किया | १६१८ में दिल्‍ली में युद्ध सम्मेलन हुआ ओर 
महात्मा जी ने स्वयं रद्जहटों की भर्ती करने में सहायता दी, परल्तु 
स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण उन्हें बकरी के दूध की शरण लेनी 
पड़ी । 


इधर तो लोग रोलट बिल का विरोध कर रहे थे | उधर पंजाब 
की धरती खुन से रंग उठी। जलियां-बाले बाग में सैंकड़ों निर्दोष 
गोलियों से भून दिये गये ओर ख्रेंजी का एक भयंकर लहर ने सारे 
हिन्दुस्तान को डुबो दिया । लेकिन ९० करोड़ हिन्दुस्तानियों का पाप 
अपने सिर गांधी जी ने ले लिया । और तीन दिन तक उपवास किया। 
इस पर १ अगस्त १६२० को उन्होंने फिर असहयोग आंदोलन 'आरन्भ 
कर दिया । खिलाफृत ओर स्वराज्य दोनों आवाजें उठीं और विदेशी 
उपाधियों, स्कूलों, अदालतों ओर विदेशी कपड़ों का बहिष्कार कर दिया 
और प्रिन्स आफ वेल्जु के आगमन के समय विदेशी कपड़ों की आग 
की रोशनी से ब्रिटेन के ताज ओर तख्त थर्रा उठे । 


इस पर भी जनता अपने पर नियन्त्रण न रख सफी । बम्बई में 
गोली-कांड,हुआ उसकी प्रतिक्रिया में जनता ने पुलिस का थाना जला 
दिया इससे गांधी जी को बड़ा दुःख हुआ ओर उन्होंने पांच दिन का 
सपवास किया | 


१० सा्च १६२२ को इन्हें. ध्रिटिश सरकार का मेहमान बनना 
पढ़ा | परन्तु शारीरिक अवस्था ठीक न हैने के कारण सरकार उन्हें 
अधिक दिन मेहमान न बना सकी | फिर उन्होंने साइमन कमीशन का 
विरोध--'साइमन लोट जाओओ' के नारे के साथ किया । जिससे ब्ृदिश 
सान्नाज्य की नींब हिल गई । फिर वे नमक कानून तोड़ने के अपराध में 
गिरफ्तार कर लिए गये। गांधी-इर्बिंन समझौते पर ही पुनः छोड़े गए। 
इसी कारण कितनी ही बार उन्हें अनशन करने पड़े । ओर कितनी ही 
बाश सरकार का सेहसान बनना पड़ा | इसी बीच में ह्वितीय भहायुद्ध 
छिड़ू गया। भोरत को बिना उसकी सज्ञाह के युद्ध में सम्मिलित घोषित 


हा 


कर दिया गया। 
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सन्‌ १६४१ में 'क्रिप्स प्रस्तावः आया । परन्तु गांधी जी ने इसे 
नेकरास चेक' बता कर नामंजूर कर दिया। ओर उसके बाद उन्होंने 
आरत छोड़ो' की आवाज उठाई | ब्रिटिश राज्य जिसमें कभी सूरज 
डूबता ही नहीं था कांप उठा । 


सन्‌ १६४२-इसी वर्ष कांग्रेस ने भी उसी प्रत्ताव का समर्थन 
किया और ६ अगस्त को सभी नेता गिरफ्तार कर लिए गये । ज्वाला- 
मुखी के शिखर डठा लिए गये । और हिन्दुस्तान धधक उठा | उसके 
बाद महान अगस्त का आंदोलन हुआ जिप्तमें अंग्रेजों ने जी भर कर 
हिन्दुस्तानियों को कुचला और जिम्मा भी गांधी जी ओर काँग्रस के 
माथे थोप दिया। 


फिर उन्होंने २९ दिन का अनशन्त किया ओर सरकार ने उन्हें 
वहीं छोड़ दिया । इसी बीच मौत ने उनसे भाई जेसे महादेव देसाई को 
छीन जिया था | फरवरी में कस्तूर बा ने भी उनका साथ छोड़ दिया 
था। ६ मई सन्‌ १६४४ की इन दो मौतों की पीड़ा से व्यथित गांधी जी 
को सरकार ने छोड़ दिया । फिर थे बन्बई गये और कायदे 'आजूम से 
सेंठ की । 


उसके पश्चात्‌ कास्परेंसों का एक लम्बा दौर चला। शिमला 
कान्फ्रेंस अभी भूल्ती नहीं थी। १९ मई १६४६ को नई योजना आई 
ओर अंतरिम सरकार बनी, मगर १६ अगस्त के बाद बंगाल में भयंकर 
हत्याकांड शुरू हो गया | अपनी जीवन संध्या में इन हत्या कांडों से 
गांधी जी का दिल सिहर उठा । वे पेदल्ञ गांव-गांव में शांति का अलख 
जगाते हुए चल पड़े | परन्तु अग्नि पूर्ण रूप से घधक उठी थी, बंगाल 
में दबी, बिद्वार में फिर घधक उठी । 


सन्‌ १६४७ में वे बिद्वार पहुंचे वहां का दंगा शांत किया । उसके 
पश्चात्‌ तो जैसे पशुता और रक्तपात ने उन्हें चेन न कैसे दिया। १४ 
झगस्त १६४७ को जब भारत भर में आजादी की खुशियां मनाई जा 
यही थीं ( उस समय गांधी जी कशकंत्ते में साम्भ्रद्ाग्रिक दंगे शांत कराने 
में व्यस्त थे । वहां पर भी उन्हें. उपबास करना पड़ा । कलकर््त के ठंडे 
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होते ही दिल्‍ली धधक उठी । ८ सितम्बर को थे दिल्ली पहुँचे । फोन 
जानता था कि दिल्ली में जहां इतनी बादशाहतें समाप्त हुई, वहीं उस 
देशभक्त को भी ह्पनी भोत देखनी पढ़ेगी ? ११ जनवरी को उन्होंने 
अपना अंतिम उपत्र।स किया, सारा देश थर्य उठा । नेताओं ने शांति 
स्थापना का बायदा किया | उन्होंने उपत्रास तोड़ा । ३० जनवरी को एक 
मराठे हिन्दू नाथूराम गोडसे ने तीन गोलियों से उनकी हत्या कर दी | 


भारत के आसमान का सूरज डूब चुका था, भारत की आत्मा 
की रोशनी बुक चुकी थी | ओर आगे क्या होगा उसकी सोच कर सन 
कांप उठता है ? 
बापू सत्य के प्रतीक थे । उन्होंने ही अव्यवस्थित भारत का 
सुन्दर उपबन का रूप दिया था। वही वह आत्म थी जिसने चाल्तीस 
करोड़ पशुओं को ठीक सार्ग पर लगाया था | वह करोड़ों में एक थे। 
वह एक राजनीतिक व्यक्ति थे। उनकी बुद्धि महान्‌ थी। बह भारत के 
सच्चे देश सेवक थे । उनकी सेबायें भारत के प्रति महान थीं । 
(श्री योगेश्वर चन्द्र) 


भारत की वैज्ञानिक उन्नति 


सनुष्य का स्वभाव उसकी उदण्डता का जीता जागता चित्र 
है। प्राचीन इतिहास बताता है कि आरम्भ में उत्ते शिकार पर ही 
अपना जीवन निवाह करना पड़ा । उसे जंगली ब॒ हिंसक पशु-पत्तियों 
का सामना करना पड़ा, किन्तु फिर भी सफल रहा। इन सब संघ्षों 
से पार लगाने का एक मात्र श्रेय उसकी बुद्धि को ही है । 


इसी कारण उसने समस्त विश्व के प्रत्येक प्रकार के पशुश्रों को 
बश में किया और उसने मन चाहे काम क्षिए | उसने गायों का दूध 
दृद्दा, बैलों से हल जुतवाये और हाथी घोड़ों से सवारियों के स्थान पर 
कार्य लिया | यह था मानव का प्रारम्भिक युद्ध । 


इसके पश्चात्‌ सलुष्य ने प्रकृति के विरद्ध युद्ध छेड़ दिया और स्व 
ही मेदान में आ कूदा। उसने बन के वृक्षों को काट डाला और उनकी 
लकड़ियों को अनेक प्रकार से काम में ज्ञाया, नदियों पर पुत बाँध 
ओर सुगम से सुगम मार्ग निकाले । पृथ्वी के पेट को चीर कर उसमें 
से अनेक प्रकार की वस्तुए' निकाली, समुद्र इत्यादि के वच्षःस्थल पर 
नोका बिहार किया ओर बड़े से बड़े नगर बसा दिये । 


कहते है आवश्यकता ही झविष्कार की जननी है।” (००९० 
हका॥ए 8 ७ पा000 ० एक्ा४४००) और ठीक भी है महुष्य 
को आवश्यकता थी और उसमे पूरा किया | पहिले मनुष्य अपने 
निर्दिष्ट स्थान पर कईं दिभसों की कठन सात्रा के पश्चात्‌ घोड़ा गाड़ी 
ग्रो छकड़ों इध्यादि के द्वारा पहुंचता था, किन्तु आज उसी यात्रा को 
बहू कुछ घंदों में पार ऋर लेता है। यह सब किस के कारण ? यह 
है महुष्य की तीज बुद्धि कज्ा-कौशलता | उसने भाप द्वारा चक्षित 
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एक इस प्रकार की गाड़ी को बनाया जो कि बड़ी से बढ़ी, कठिन से 
कॉठन यात्रा कुछ घंटों में ही पूरा कर देती है । यह है बादस साइव की 
बुद्धि का एक चमत्कार ! उसने (मनुष्य ने) मोटर साइकिल ओर अन्य 
ऐसे यन्त्र बनाये जिसके द्वारा उसने अपनी प्रत्यक कठिनादर्यों को दूर 
कर दिया | उसने न केबल थत्र पर ही विजय प्राप्त की अपितु जल 
व नभ में भी बिजय प्राप्त कर ली। उसने बताया कि मनुष्य 
पशु-पक्षियों के खान आकाश में भरी उदड्ठ सकता दे । 
उसने आक्राश में उड़भेवाले उड़न खटोते की सभस्था को 
यथार्थ रूप में सड़कर जग को यह प्रणाम दिया कि यह कहानियां 
जो कि उड़न खटोले से सम्बन्धित हैं ओर जो श्रीराम के विपय में 
बताई जाती हैं. कहां तक सत्य हैं ! जल्न पर उसमे बढ़े-बड़े जहाज 
चलाये जिसके कारण उसने एक प्रान्त के सनुष्य को वृश्तरे प्रान्त के 
मनुष्यों के सम्पर्क में आने का व्यापार को बढ़ाने का सुगम मार्ग 
बत्ताया । सनुष्य ने यही नहीं किया क्‍या उसने इससे भी आगे बढ़ने 
की ठान रखी है ? दिनों दिन विज्ञान अपनी अ्रतिभा से उसे आगे 
बढ़ने में सहायता दे रहा है। उसे भविष्यतू से और भी बहुत 
आशाए' हैं । 


मलुष्य ने अ्रकृति को दबाकर एक मई वस्तु प्राप्त की, यह है 
विद्युत अर्थात्‌ (बिजली) उसने पानी को भरतनों का रूप दिया ओर 
ऊँचाई से गिरा कर उससे यह अनुपम शक्ति उत्पन्न की । 


विद्युत शक्ति ने तो एक प्रकार का कल्पबृत्त स्वर्ग से लाकर 
मत्य्ोक में उपस्थित कर दिया | एक बटन दबाया नहीं कि सारा नगर 
विद्युत की विशुद्ध निमंल--ज्योत्सना में पूर्णे ही उठा । 

तमसो था ज्योतिर्गममय ! की प्रार्थना कम से कम भीतिक रूप 
में स्वीकत हो जाती है ! इतना ही महीं यह शक्ति आपकी चाकरानी 
बनकर आपके घर को परिष्कतः करती है | श्टन दबाते ही आज्ञा का 
पात्नन होना आरस्भ हो जाता है। जाड़े में गरस वायु और गर्मियों 
में' शीतत्न पवन का सेवन कर लीजिए ! पवन देव सी आपके इच्छा- 
सुवर्सी बन जाते हैं। इसी शक्ति के कारण अब मनुष्य का अगला 
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कदम व उसका भाव था मनोरंजन | उसने रेडियो जैसी कल्न का 
निर्माण किया । जिसके द्वारा बह निज कमरे में बेठकर दूर के समा- 
चार व अनेक भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। देलीविजन 
(]७६सं&00) द्वार वह बोलने व गाने वालक्षे का चित्र आपके 
सामने ला सकता है | यह है मनुष्य का अन्तिम नृतन अविष्कार। 
बायरलेस द्वारा उसने हजारों मील बैठे आदमी से अपना सन्बन्ध 
स्थापित किया । इन अविष्कारों ने सनुष्य को अजय बना दिया। 


मनुष्य ने कठिन से कठिन बीसारी के ठीक करने के सुज्रभ से 
सुलभ साधन निकाले | एक्सरे ओर रेडीयम द्वारा चिकित्सा शाम्त्र 
में बहुत कुछ बांखनीय परिवर्तन हो गया है । मनुष्य को अपने भीतर 
की बात ज्ञानने के लिए अनुभाग का सहारा नहीं क्लेना पढ़ता अपितु 
(2९789) 7क्सरे द्वारा सब कुछ ज्ञात होता है | इन सब का श्रेय 
केबल एक फ्रॉसीसी महिला को ही है जो कि क्यूरी के नाससे 
आंजफल संसार में बिख्यात है । 


अनुवीरण (॥07080०0.9९) यंत्र ने नाना प्रकार के कीटागुओं 
को प्रकाश में लाकर चिकित्सा शास्त्र में एक हल चल स्त्री पेदा कर 
दी है! इन कीटाशुओं हारा रोग के निदान में भी बहुत कुछ सुगभता 
हो गई है । इसी कारण से मनुष्य ने मनुष्य को दूसरा जन्स दिया 
है और उसके आरोग्य करने के विविध साधन निकाले | और इन्हीं 
अविष्कारों द्वारा मनुष्य जाति को संगठित कर ही तो दिया । 

हथाई यातायात की उपयोगिता सभी देश समझ चुके हैं । 
ओर 3सकी उन्नति सभी सम्भव उपांथों से करना चाहते हैं।डाक 
पार्स्ष आवागमन आदि में थे चीजु अत्याधिक सहायक सिद्ध हुई 
हैं. ।इन हथाई जहाजों के द्वारा अल्प काल में ही दूसरे देशों से' 
सम्बन्ध भथापित किया जा सकता हैं. | दो घन्टों में, चमन के ताजे 
टूटे हुए अंगूर, कन्धार के अनार व काश्मीर के सेव हसारे हाथों में 
ध्ाासकते हैं. । 


छोदी छोटी नौकाओं से बड़े से बढ़ें जल्ष घन॑ बनाये गये हैं। 
समुद्र के भीतर पतदुब्बियां काम करती हैं। और समुद्री अन्तर्भगत 
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का भेद्‌ भी मनुष्य से अदृश्य नहीं रहा । 


इस प्रकार हम देखते हैं कि मनुष्य ने जल, थ्ष व नभ तीनों 
को पदाक्रांत कर दिया । 


दृर्वीक्षण ('७१९४००॥॥०) यंत्र हमें आकाश के तारागणों की 
सैर करा कर विश्व की अन्नतरता का भाव अनुभूत कराते हैं। वे ही 
घातक तोषों के सहकारी बनते हैं, । 


प्राचीन काल के घनुष बाण व ढाल तलवार के स्थान पर 
मनुष्य ने नई नई प्रकार की तोपें, बन्दूक व भूमिसात्‌ करने वाले शक 
व बड़े-बड़े लड़ाकू जहाजु को नाम शेप करने वाली पनहुब्बियों का 
आविष्कार किया। इसने और कई प्रकार से अपने शत्रु कों नाश करने 
के लिए बिषैली गैस पद्म बाम्ब व हाईड्रोजन बाम्ब जेसी घातक अस्त्रों 
का निर्माण किया। 


मनुष्य ने बेचारे बैलों को अवकाश देने के लिए ट्रोक्टर का 
निर्माण किया यह एक प्रकार का हल है जो की केवल एंकर सलुष्य के 
तनिक से इशारे में कई सौ बीचे खेत को बिना किसी वेज इत्यादि की 
सहायता अल्प समय में जोत डालता है । यह है भारत की उन्नति की 
प्रथम सीढ़ी ) किसान इसी के द्वारा अधिक से अधिक अन्न पेदा कर 
सकता है ओर वह भी भिना परिश्म के | 


सार्गश यह है कि अगर प्राचीन मनुष्य एक बार पुनर्जाधित 
होकर नवीन संसार को देखे तो भौंचक्रका-सा रह जाये और यदि 
श्राज़ का मनुष्य प्राचीन लोक में चक्षा जाये तो उसका जीवन दूभर 
हो जाये। 


[भी मदन कुमार 'शुप्ता” बी०ई० (मेकेनिक इंजीनियर) 


न्‍अनकललमक् “>लभन«लप9 जकानकनन इमाजमन्‍मलक, 


नेहरू-लियाक्त सममोता 


सन्‌ १६४० के आगमन के साथ ही विर्पात्त और संकर्ध के 
कात्े-काले मेघ हमारे राष्ट्र भारत पर छा गये। विशेषकर जब पूर्वी 
बंगाल में अम।नुपिक अत्याचारों की पुनरावृत्ति हुई। अब की बार यह 
आपत्ति अल्प संस्यकों के लिये मृत्यु से भी अधिक भयानक बनकर 
आई । मानवता के नाम पर धब्बा लगाने बाते आताताइयों ले फिर से 
लूटसार का बाजार गे कर दिया। दिन दहाड़े स्त्रियों फे अपहरण 
ओर निर्दोष अल्पसरुकों के बध करने वाले सम।|चार कशेेजे को हिलाने 
लगे। फल स्वरूप यह ब्ेरता का ताण्डबव दोनों देशों भारत 
और पाकिस्तान के लिये. समस्या बनकर आ खड़ा हुआ । 
मुसलसानों के डर से अल्पसंख्यक हिन्दू भारत भें भाग-भाग कर 
आने लगे और भारत फे मुसलसान पाकिस्तान को जात्ते की तैयारी 
करने लगे | इस भाग दोढ़, सारकाट को बचाने के किये ही नेहरू- 
लियाकत सन्धि का जन्म हुआ। इसी सन्धि को भारत-पाकिस्तान 
सममभोता अथवा विल्‍्ली समभोता आदि नामों से पुकारा जाता है| 


ढीनों देशों के प्रधान मंत्री खर्गीय श्री क्ियाफत अत्ी और श्री 
जबाहरलाल नेहरू के कंधों पर इस अशांति को दूर करने का भार सौंपा 
गया । कई दिनों तक दोनों ओर से पन्न-ध्यवहार आदि से समस्या को 
सुलकाने का प्रयत्न किया गया। पर देश में फ्रेले हुए आतंक ने 
चिगारियों से शोल्ों का रूप धारण कर किया | फूट की इस अश्ति 
का ताप किस आरतीय और पाकिस्तानी तक न पहुँचा होगा ? जब 
पत्नों द्वारा कोई अरभावश।क्षी परिशास न निफला तो श्रहदी निश्चय 
हुआ कि इस संक्टसयी परिस्थिति पर पूर्ण रूप से विधार करके 
उसकी दूर करने का तात्कालिक इल दूढना चाहिये। अन्त में 
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भारत के प्रधान मंत्री भी जवाहरलाल नेहरू ने पोकिस्तान के स्वर्गीय 
प्रधान मंत्री लियाकत श्रली को निमन्त्रण द्वारा दिल्‍ली बुलाया । दोनों 
प्रधान-मंत्रियों में सात दिन तक बंगाल में फेले हुए ऑतक ओर अन्य 
विषयों से सम्बन्धित वातोलाप हुआ । इसी नेहरू-लियाकत मुलाकात 
से भारत-पाकिस्तान समभझोते का जन्म अप्रैल १६५४० को हुआ । 


इस सममभीते का स्वागत दोनों प्रदेशों ने हादिकता से किया। 
इस सन्धि के होने से विपति के छाये हुए घादलों में आशा की किरण 
फूट निकलीं । जिसने निराशा के अन्धकार को अपने प्रकाश से दूर 
करने का प्रयत्न किया । यह समभोता “मेन्री युग का बाहक'” बन कर 
आया | संसार के प्रमुख पन्नों में इस की अशंसा के पुत्त बांधे गये 
ओर इसको शान्ति का अग्नदूतत कहकर प्रतिष्ठित स्थान दिया गया। 
अमरीका के प्रमुख पत्र वाशिंगटन पोस्ट” में खुले शब्दों में यह 
लिखा 'भारत-पाकिस्तान समभौते के द्वारा हिन्दू-मसुसलसानों के सध्य 
की कठुवा को दूर करने के ज्िये एक राजनीतिज्ञता पूर्ण प्रयत्न किया 
गया है।” इस प्रकार सन्धि ने राष्ट्र मएडल के दो प्रमुख सदस्य राष्ट्रों 
में मित्रता की डोर बांध दी दी । 


अथ हमें देखना है कि इस समभोौते में अल्पसंख्यकों फी किन- 
किन समस्याओं को दूर करने का प्रयत्न किया गया है। समझौते के 
(क) भाग में यह घोषणा की गई कि अल्पसंख्यकों फो किसी भी 
प्रकार के धार्मिक भेद भाव को न रखकर नागरिकता का समान 
अधिकार मिलना 'चाहिये ओर उनको देश के सार्वजनिक जीवन में 
भाग खेने देश के शासन अबन्ध और सशस्क्रसेना में सेवा करने का 
समान अवसर मिलना चाहिये। इसके अतिरिक्त जीवन संस्कृति, 
अध्यवसाथ और अराधना की स्वतंत्रता, सम्पत्ति और स्वामिमान रक्षा 
के पु अधिकार प्राप्त हों। इन सब जनतंत्रीय अधिकारों को दोतों 
देशों के संविधान में स्थान मिले | समभौते के (ख) भांग में पश्चिमी 
भंगाल, आम्ताम और त्रिपुरा के निष्कान्तों को आते जाने की खत॑त्रता 
के साथ साथ वैयक्तिक पत्ञ सम्पत्ति, व्यक्तिगत आभूषण, घरेलु 
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वस्तयें श्रीर कुछ निश्चित नकदी ले जाने के अधिकार प्राप्त होने के 
विपय में लिखा गया है। 


इन सब सुविधाओं के अत्तिरिक्त चुगी कायौल्यों में अन्य 
सरकार के अफ़सर चुगी की समस्या को हल करने के लिये नियुक्त 
किये जाये'गे । तथा निष्क्रान्तों को अपने घरों में लौट आने के पूर्ण 
अधिकार भाप्त होंगे । यदि वह ३१ दिसम्बर तक लौट जायेंगे तो वह 
अपनी अचल सम्पत्ति को वापिस ले सकते हैं अथवा नहीं तो उनकी 
सम्पत्ति का स्वामित्व वहीं निहित होगा । अचल सम्पत्ति का किराया 
आदि वसूल करने के लिये पूरी पूरी व्यवस्था कानूनों द्वारा की 
जायेगी । यह स्वासित्व का अधिकार केवल साम्प्रदायिक उपद्रवों में 
पूर्वी बंगाल से भारत और बिहार से पूर्वी बंगाल चल्ने जाने बालों 
को ही प्राप्त होगा । समझौते के (ग ) भाग में अपराधियों फो दण्ड 
देने, अपहत स्त्रियों की पुनः प्राप्ति, बालात घर्स परिवर्तन न' करने 
की व्यवस्था की गई है। भविष्य में ऐसे आतंकों को रोकने के लिये 
भी पूरी पूरी चेष्टा की गई है ओर जो विहंष उत्पन्न करने वाले 
समाचार फेज्ञाये जाते है जिनसे देश की शान्ति को आधात पहुँचता है. 
ऐस दुष्टतापूर्णो अचार-कार्यों को रोका जायेगा। इन सब बातों को 
निभाने का आर सौंपने के लिये अल्पसंख्यकों के मंत्री तथा अन्‍य 
प्रबन्धक नियुक्त किये जायेंगे | एक कमीशन भी बनाई जायेगी जिसकी 
सद्दायता से सममझीते को कार्योन्चित रूप में परिवर्तित करमें का सतत 
प्रयत्न किया जायेगा। दोनों केन्द्रीय मंत्रियों को समस्‍यायें सुलमकाने 
के लिये बैठकों में भाग लेने और अपनी संयुक्त बेठक बुलाने के पूर्ण 
अधिकार होंगे। दोनों में मतभेद होने पर समस्या देश के प्रधानसंत्रियों 
तक पहुँचाई जा सकती है । जो किसी पद्धति द्वार निश्चय उसका 
करेगे। 

इस समभोते का उद्देश्य केवल दोलों देशों में रहने वाले 
झल्परूयथकों को पूर्ण खतंत्रता के अधिकार देकर अपनी दी सरकार 
पर निर्भर रहता ओर निष्क्मण की सुविधा पूर्ण रुप से देना है। 


इस समभमोते की कहे आल्ोचकों ने कटुता पूण्णे आलोचना 
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की | इसी कारण डा० श्यामाप्रसाद मसुकर्णी ने केन्द्रीय खग्फार के 
मंत्री मण्डल से त्य|ग-पत्न दे दिया | उनके लीति-भेद होने का प्रभाव 
नेहरू-सरकार पर तनिक भी न पड़ सका ओर वह हृद़ता के लाथ अपने 
फर्तव्य पथ पर अमसर होती रही ! 


आज सममौते को लागू हुए पूरे एक वर्ष से ऊपर समय बीत 
चुका है। उसके प्रभाव को तो हम स्वयं देख सकते हैं। अबध आगे 
से दशा सुधर चुकी है । लोगों का ध्यान जो लड़ाई को ओर शुका हुआ। 
था अब शान्ति के स्रध्य देखने लगा है। बीच में जब कभी भी शान्ति 
की आधात पहुंचने का भय हुआ उसी समय दशा को विभा फिसी 
सत्यात से कायू में लाया गया। पाकिप्तानके प्रधानमंत्री श्री लियाकतञली 
के गिधन से इस समभौते को ठेल लगने से पूर्णतया बचाया गया 
है | ओर उसको सफल बगाने के प्रयत्न निरन्तर रूप से किये जा रहे 
हैं। पिछले वर्ष ही सस्मेलनां इत्यादि ह्वारा और भी कई विकट समस्या- 
करों को सुलकाया गया | 


इस समभीते की महत्ता इसी में है कि इसने संसार के सनन्‍्मुख 
समस्‍यायें सुलकाने का एक नवीन उपचार रखा है. जिसका उदाहरण 
पूर्वे इतिहास में मिलना कठिन है। इस सन्धि की बुद्धिमता एवं 
दृर्दर्शिता ने दो देशों को विनाश के गर्त में गिरने से बचाया हे । 
विश्व शान्ति को स्थापित करने का यह पहला कदम इसी समभोते 
ह्वारा उठाया गया। भविष्य में आशा की जाती है कि अन्य देश 
भी इस सममभोौते के बताये हुए पथ का सहर्ष अनुकरण करेंगे और 
एक दिन ऐसा आयेगा जब युद्ध का नाम मिटकर संसार में केवल 


शान्ति का साम्राष्य होगा । 
(सुभीसुदेशशरण'रश्सि') 


विनम्र उकनकनकनक ददपनमता #नरन»मननत. 
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किसी भी देश फे आर्थिक इतिहास गें अनेकों बार नथत्न-पुथल 
मात है | इस संक्राति काल में देश के अर्थशारत्री ही भाग्य बिधाता 
माने जाते हैं | बिना सुहृदू अर्थ-व्यवम्था के कोई भी देश आज़ की 
गजनीति के चक्र में पड़कर सकुशल नहीं रह सकता। देश के इतिहास 
में अगेकों अवसर आते हैं जबकि उसका भाग्य-सूत्र विदेशी शक्ति 
के साथ बांध दिया जाता है, चाहे उसका स्पष्ट विरोध जनता द्वारा 
किया जाता हो । बिडेन मे जब १६ सितम्बर १६४६ को पोौन्‍न्ड का 
अबमूल्यत क्रिया तो एक सामान्य उपभोक्ता के लिए उसकी नवीन 
योजला भूल-मुल्तइ्याँ ही ग्रतीत द्वोदी थीं। परन्तु समाप्त होते हुए 
त्रटिश साश्राज्य की अन्तिम कड़ियों से भारत अपने को मुक्त न रख 
सका | आगामी तीन दिलों में सारत सहित अनेकों देशों ले किसी 
न विश्ती कारश से बिटैल को इस योजना में सहयेग देना स्वीकार 
कर लिया | अवमूल्यन की प्रतिक्रिथा फो जानने से पहले हमें यह 
सममभना आवश्यक होगा, कि किन परिस्थितियों के बशीभूत होकर 
आावमूल्यत किया गया ? उसकी रूपरेखा क्या है ? ओर उसका भारत 
के आर्थिक ढाँचे पर क्या प्रभाव पड़ा दे ? 


अवमूल्यन क्या है ? 


मुद्रा अवसूल्यत की यदि सीधे सादे शब्दों में व्यास्या की जाये 
तो इसका अर्थ है, “किसी देश की मुद्रा के बाह्य रूप में कमी करना ।! 
अर्थात किसी देश की मुद्रा और अन्य देश की मुद्रा के 
विनिमय दर में परिअर्तन होना। इससे स्पष्ट है, कि जो देश अपनी 
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मुद्रा का अवमूल्यन करता है, उसे अपनी अधिक मुद्रा के बदले में 
दूसरे देश की कम मुद्रा स्वीकार करनी पड़ती है | उदाहरण स्वरूप 
भारतीय रुपये का अमरीकी डालर में अवमूल्यन क्रिया गया है.। अब 
भारत को एक अमरीकी डालर के विनिमय में ३०२२४ सेन्‍्ट की 
अपेक्षा केवल २१ सेन्ट ही प्राप्त होते हैं। दूसरे शब्दों में अमरीको 
उपभोक्ता को भारत की वस्तुएँ ३० प्रतिशत कम मूल्य में प्राप्त होंगी। 
यदि अब अमरीकी उपभोकता सारत से ? डालर का सामान खरीदता 
है तो उसे ३०.२२४ सेण्ट की अपेक्षा केवल्न २१ सेंस्ट ही मूल्य फे रूप 
में देने होंगे। इसके विपरीत अमरीकी वश्तुओं के मूल्य भारतीय 
उपभोक्ता के लिए ४४% बढ़ गये हैं। स्पष्ट शब्दों में कोई भी भारतीय 
डपभोक्‍्ता यदि किसी प्रकार अमरीकी वस्तुओं से गुक्षित पा सकता 
है तो खरीदना पसन्द न करेगा । वह व्यापारिक लाभ उठाने के लिए 
अधिक से अधिक भारतीय बस्तुए' अमरीका को बेचना पसन्द 
करेगा । 


प्रश्न उठता है, कि कोई भी देश जिसमें कि मुक्त रूप से 
समस्या पर विचार किया जा सकता है । किस अ्रकार अपनी मुद्रा के 
विनिमय दर को कम करने का निशेय करेगा | इसका उत्तर पाने के 
किए हमें तत्कालीन आर्थिक परिस्थितियों पर विचार करना होगा । 
तत्कालीन ही क्यों हमें भूतकाल पर भी विहंगम परन्तु तीखी हृष्टि से 
देखमा होगा। बिश्व के आर्थिक इतिहास में पीओ की ओर अपने ड॥ग 
बढ़ाते हुए हमें द्वितीय मद्दायुद्ध के खन्डहरों के बीच बरस शकता 
पड़ता है। खण्डहरों में गूंजती हुई क्राति की आवाज में हमें वहाँ की 
जनता का पीड़ा देने बाला स्वर सुनाई देती है। हम अतुभव करते हैं/ 
कि देश का आर्थिक ढाँचा छिन्त-मिन्‍्न हो चुका है। वहाँ को पू'जी 
खाद्य सामग्री और देनिक आवश्यकताओं की वस्तुएँ युद्ध की बलिवेदी 
पर चढ़ाई जा चुकी हैं। इस कमी को पूरा करने के लिए हम अर्थ 
शारित्रयों का सहयोग श्राप्त करते हैं। जिससे की बिदेशी वस्तुएँ देश 
में संगा कर उचित वितरण किया जा सके । विदेशी वस्तुओं के आयात 
के पश्चात, उनके मूल्य की अदायगी के लिए हमें विदेशी भद्ठा की 
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आवश्यकता प्रतीत होती है | विदेशी मुद्रा की बढ़ी हुई माँग के कारश 
धथानीय मुद्रा के मूल्य सें भारी कमी होने लगती है । और विदेशी मुद्रा 
की मात्रा धीरे धीरे संकृचित होने क्गती है | इस मुद्रा के अभाव में 
वस्तुओं का उत्पादन दिन प्रतिदिन गिर रहा था । जिसका कि देश की 
उत्पादक शक्ति पर गद्दरा प्रभाव पड़ा । मुद्रा रफीति की दशा प्रथम 
महायुद्ध की समाप्ति के समय भी इतनी भयानक न थी, जितनी कि 
इस बार हो गई थी । दूसरी ओर बहुत से देशों में उत्पादन बहुत बढ़ 
गया था| जिस लिए फि तालिका देना आवश्यक है :-- 


% १९४७ में उत्पादन, 
अमरीका" ***** +१३०% युद्ध पूषे उत्पादन से अधिक । 
कनाडा, स्वीडन, स्थिटजुरजेंड +४०% ,, 
आम्ट्रेलिया, लेटिन अमरीका +२५% ,, 


द्वितीय महायुद्ध के पश्चात समस्या ढो विभिन्‍न रूपों में उम्र दो 
गई। किसी क्षेत्र में वस्तुओं की अत्यन्त कमी थी। तो दूसरे में उत्पा- 
दम शक्ति चरम सौसा पर पहुँचने के लिए प्रयत्नशीक्ष थी , अन्तराष्ट्रीय 
मुद्रा फोप जिसफी स्थापना आर्थिक सन्तुलन प्राप्त करने के लिए की 
थी अपने कार्य में असफल रहा | अदायगी का अन्तर दिन 
श्रति दिन बढ रद्दा था, परन्तु यह क्षशिक नहीं था। 
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अतणए्ब अवमूज््यन के आधार को लेकर ही इस समस्या को 
सुलमाने की येट्टा की गई। क्योंकि इसी का आश्रय ल्लेकर देश के 
आर्थिक ढाँ वे को सुदृढ़ रखा जा सकता था। 


अदायगी के प्रश्व को सन्तुल्लन में रखकर स्थानीय आय ओर 
बढ़ती हुई माँग के कारण भेरोजगारी की समस्या पिकट होजाती है | 
कभी कभी तो वेश का आर्थिक ढाँचा असन्तुक्तित भी हो जाता है। 
जैसा कि १६२४-१६९४ में इंगलैंड में हुआ था। अतएव इस मार्ग 


7 छा० बी० एन० गांशुजी की पुस्तक अ्रवमू्यन से ददुघृत |... 


१४४ विचार ओर सम्नस्यायें 


पर न चलने का निर्णय किया गया। वाम्तब में राष्ट्रीय आय बढ़ाने 
ओर बेरोजगारी कम करने के लिय ही १६३११ व १६३३ से क्रमशः 
पींड व डालर का अवसूल्यन किया गया था। 


एक अन्य कारण, जिसके लिए कि अनेकों देशां को मुद्रा 
3 | # 
अवमूल्यन के लिए बाध्य होना पढ़ा, बह थी डाल्षर को कमी | यह 
दो प्रकार से अनुभव की जा रही थी :-- 


(१) देश के स्वणे कोप व चज्ञ विदेशी सर्म्पत्ति में कमी 
हीना , ओर 


(२) अमरीका द्वारा दूसरे देशों को कशे व सहायता के रूप 
में धन दिया ज्ञाना । 


डालर की कमी १६४७ के ट्वित्तीय भाग में अत्यधिक बढ़ गई 
थी। १६४८ सें इस दशा में सुधार अवश्य हुआ परन्तु साथ ही साथ 
अमरीकी व्यापार सम्बन्ध भी समाप्त हो चलते थे । निर्यात कातुओं की 
बचत में भी काफी भान्ना में कमी हो गई थी । 


पाकिस्तान का रुख 


ब्िठेन धभृति देशों के अवमूल्यय करने पर पाकिस्तान से 
पुरानी दरों पर ही रहने का निर्णय किया । पाकिस्तान का अधिकतर 
व्यापार भारत के साथ था । उसने अवमूल्यन न करने की दशा सें 
अपना ज्ञाभ देग्वा। अतणव जिटेन को लहयोग नहीं दिया गया | बह 
अपनी वस्तुओं करा भारत से अधिक सूल्य लेना चाहता था। सीमे- 
सादे शब्दों में यह कहा जा सकया है, कि पाकिस्तान अपनी बस्तुओं 
को अधिक सूल्य पर बेचकर भारत की, बर्तुओं को कम मूल्य पर 
खरीदना चाहता था। भारत की व्यापारिक स्थिति को देखते हुए 
विचार किया ज्ञाता था कि यह पाकिस्तान से अपनी शर्ते अनवा 
सकेगा. क्योंकि वह ही कच्चे जूट का एक मात्र खरीदार है। ऊन, 
कच्ची खातों इत्यादि के सम्बन्ध में भी यही विचार था। इसी कारगा 


अबवमृल्यन : पुनमृ ल्यन १४४ 


पाकिस्तानी वस्तुओं फे मूल्य में श्रायः १०%, की कमी हो गई। परन्तु 
परिस्थिति व परिणाम समानान्तर न थे। कोरिया युद्ध ने स्थिति को 
एक दस से पत्नट दिया। पुनः शस्त्रीकरण योजना के कारण भी 
पाकिस्तानी जूट व रूई की क्रीमतें बढ़ गई। अन्त में भारत को बाध्य 

कर पाकिस्तान की पुर।नी दर को जिसे उसने मानने से इन्कार 
कर दिया था, रवीकार करना पड़ा । भारत के इस निर्णय को मुद्रा 
कोप ने अपनी स्वीकृति से पक्का कर दिया। इस विनिमय दर 
के अनुसार पाकिस्तान के १००) रु० के विनियम में भारत को १४४) 
रु० देने पड़ते थे । मुक्त व्यापार में यह दर स्थाई न रह सकी ओर 
अब केवल ११२) रु० से १९४) रु० तक ही भारत को पाकित्तानी १००) 
रु० के विनिगय में देने पड़ते हैं। 


स्टिंग व भारतीय रुपया 


पौंड व रुपये का सामान्य आधार पर अवमूल्यन किया गया 
है। उनकी विनिमय दर इसी कारण से पहले के समान है और न ही 
इन देशों के व्यापार में रुप ये के आन्तरिक सूल्य पर कोई प्रभाव पढ़ा 
है। पहले की तरह १) रु० के विनिमय में १८ पैंस भ्राप्त होते हैं। 
इस प्रकार स्टक्षिंग क्षेत्र में पाकिस्तान को छोड़कर, जिसने अबमूल्यन 
नहीं किया है, सब देशों की विनिमय दरें समान हैं । 


इ गे ने क्‍यों अ्रवमूस्यन किया ! 


इंगड मे अपने पौंड का अवमूल्यन इसलिए स्वीकार किया 
था, कि चह डालर जेश्रमें अपनी अदायगी के लिए उत्सुक था । अग्लि- 
अमरीकी संधि जो कि इस खाई को पूरा करने के लिए स्वीकार कौ 
गई थी शीघ्र ही समाप्त हो गई | इस कारण ख़र्ण कोष से भी कुछ 
घन्र इस कार्य के किए व्यय किया गया। भ्रविष्य अन्धकारसय था। 
अिदेश की अमरीका से कोई भी आर्थिक सहायता मिक्षने क्री संभावना 
तहीं थी ॥ झतण्व व्यापार में गहरा अस्तर था। अधिक भिग्रोत्र किये 
जने पर देश फे आर्थिक ढाँचे पर गस्‍्भीर प्रति क्रिया होने को 


१४६ विचार और समस्‍यायें 


सम्भावना थी क्योंकि इस प्रकार मूल्य में भारी कमी हो जाती, बेकारी 
बढ़ जाती ओर स्वयं राज्य का सारा ढांचा छिन्न-भिन्न हो जाता । 
इसके साथ ही साथ ब्रिटेन अमरीका से अपने आयातों को अधिक 
महीं कर सकता था क्योंकि वह विशेषकर खाद्य वस्तुओं ओर प्रमुख 
कच्चे साल के थे। अतएव अवमूल्यन ही; एक ऐसा मार्ग था जिस 
पर चलकर ब्रिटेन अन्न की कौमतें गिरा कर अपने देश को दिवालिया 
होने स बचा सकता था और साथ ही अपने नियोत व्यापार को भी 
बढ़ा सकता था। 


'मोरत ने क्‍यों श्रवमूल्यन किया ? 
रुपये के अवमृल्यन का प्रमुख कारण यह था, कि भारत के 
अमरीकी व्यापार में काफी अन्तर था | मिम्न-लिखित तालिका से यह 
ओर भी स्पष्ट है:-- 


वस्तु व्यापार का अन्तर #& 


ह भारत की ओसत 
यथार्थ नियात -- श्रायात «(लाख रुपये) 
वार्षिक श्टर्लिंग जेन्र डालर क्षेत्र श्रन्य 
१६४८ न्‍न+ २.४ । ९.७. + ७.४ 
१६४४५ न ११.६ *“(६.,6. -“३०,६, 
१६४६ “-+ $-३ न-शध्म्. #« मेहर 
३६४७ ++ १३.० “>मैदृ..8.. + ०५६ 
(७ मास की औसत ) 
“« १२.३ बनने. «>> 8०. 


, » १६४४८ (६ सास अग्रेज्ष से दिसम्बर तक की ओसत ) 
. के इकजोंनिरट ( साप्ताहिक ) १४ अस्त १६४५ 
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ग्नै मापिक 
१६४८ प्रथम + २८*६ *-२४*० नी १७६ 
१६४८ ट्वितीय क+रे३ १ “२६६. +३२"४ 
१६४८ सृतीय “१०३ >शऐेर६. >-१४र 
१६४८ चचुथे “+ रै३रे > र७एप +-४४"६ 
१६४६ भ्रथम ऊआामरे६व. “३६४ “० मु 


ऋपर लिखे आंकड़ों से रपष्ठ है, कि १६४८ के द्वितीय श्रैमासिक 
के समाप्त होने के बाद भारत का आयात अन्तर सीनो क्षेत्रों से 
निरन्तर तेजी के साथ बढ़ू रहा था। इसका बाह्य मुद्रा संचय पर 
गहरा प्रभाव पड़ने की सम्भावना थी। “भारत ।बभाजन के परचात्‌ 
भारत के आर्थिक कोप में निरन्तर कमी हो रही थी। १६४८ के तृतीय 
त्रैमासिक में तथा उसके पश्चात्‌ भारत की डालर कोप स्थिति इस 
अ्रकार थी :-- ह 


१६४८ 

(जुलाई से सितम्थर). ३१९४५. लाख डालर 
| १६४५८ 

(अक्टूबर से द्सिम्बर) ३०६६ 99. 99 

१६४प 

(जनवरी से मारे) र८५४ 9 9 

१६४६ 


(अ्रप्नीतर से जून) २५७०३ | 


झतएव इस समस्या को हल करने एक सातन्न उपाय अब 
मूल्यन था | 

रुपये के अधमूक््यन करने का एक अन्य कारण यह भीथा 
कि हमारा समस्त व्यापार रक्षिंग क्षत्र के साथ है। थांद रुपये का 
अवभूल्यन ने किया जाता तो उन देशों में वस्तुओंके भुल्य बढ़ जाते और 
इस प्रकार हमारे निर्भोत व्यापार पर गहरा प्रभाव पढ़ता | इससे भी 
अधिक अमरीकी बरुओं के मंगाने पर यद खाई और भी गहरी हो 


श्ष््प विचार ओर समस्थायें 


जाती | अतए्व भारत की अथंनीति के सन्तुलन के लिए अवगूल्यन 
आवश्यक था । 


अवमूल्यन का परिणाम 


अबमूल्यन के पश्चात्‌ आज तक भारत निर्यात व्यापार में 
विशेष उन्नति नहीं कर पाया। जूट, जूट की बनी वस्तुएं, मेंगनीज, तेल के 
बीज इत्यादि जो माल अमरीका को भेजे जाते हैं. उसके व्यापार में 
उन्नति अवश्य हुई है। 


वास्तव में रुपये का निम्न मूल्य हमें हमारे निर्यात बढ़ाने में 
सहायता नहीं दे सफता है। इसका हमारे अदायगी के श्रन्तर पर 
गदरा प्रभाव पड़ता है। यह इमें कुछ लाभप्रद अवश्य सिद्ध हुआ है। 
स्वयं पाकिस्तान से हमें उसकी पुरानी विनिमय दरों को स्वीकार करने 
में गददरी हानि पहुँची है । 


डालर ज्ेत्र से किये जाने वाले आयात किसी सीमा तक कम 
कर बिये गये हैं, परन्तु अब भी हमें डालर क्षेत्र पर मशीन, पू'जीकुत 
वस्तुएं और अन्य आवश्यकताओं के लिए निर्भर रहना पड़ता है। 
व्यापार की गति स्टर्लिंग क्षेत्र की तरफ कदापि पूर्ण रूप भें नहीं की 
जा सकती है । हाल में ही भारत को अमरीकी अन्न देश को दुर्भिक्ष 
से बचाने के लिए माँगना पढ़ा है । कया पहले की अपेक्षा कुछ 'अधिक 
दाम नहीं देना पड़ा है ( 


आत्तरिक मूल्यों पर प्रभाव 


अबमूल्यन करते समय भारत सरकार ने मूल्य, मजदूरी य॑ 
ज्ञाथ न बढ़ने देने की घोषणा की थी! स्॒र्थ श्री नेहरू ते कहा था कि 
“कोई भी कारण नहीं है कि अवमूल्यन से इस देश में पस्तुओं के 
दास बढ़ेंगे, और इस प्रकार जीवत यापत्त का खर्चे बढ़ जाये।” 
सरकार की नीति १०% मूल्य कम करने की थी, परन्तु अब भ्री दो 
कारणों से मूल्य बढ़ रहे हैं। 
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जनसाधारण के विचार कि अवमूल्यन से कीमतें बढ़े'गी, 
इस दिशा में सह्ययक हुए, अतण्व शीत्र ही वम्तुओं के दाम बढ़ गये। 
इस लिए उन वस्तुओं के भी जो अमरीका से नहीं मंगाई जाती थीं, 
मूल्य बढ़ गये । त्रिदेन में भी ऐसा हुआ । 


भारत में 


(१) अन्तर्यट्रीय परिस्थितियों के कारण भारत सरकार की भी मूल्य 
कम करने की घोषणा व्यर्थ ही सिद्ध हुई । 

(२) खयं भारत में वस्तुओं के मूल्य बढ़ गये, क्योंकि जिटेन में 
उसके मल्य बढ़ गये थे। उदाहरण स्वरूप आटा अमरीका से 
आता है, अतण्व छबलरोटी इत्यादि के दाम भी ३०. प्रतिशत 
बढ़ गये । खाद्य की ऊँची कीमतों के कारण अन्य वस्तुओं के 
दाम भी बढ़ गये । 


हमारे देश की आज की स्थिति यह है, कि थोक कीसतों के 
कोप्ठक जो कि जूम १६४० में निम्नस्तर पर थे, आज तक दिन प्रतदिस 
बढ़ते जा रहे' हैं, स्थिति इस अकार हैः-- 
जूब १६४० १६४ 
अूम १६४५१ ध्ेश्द 
इस ताकिका से स्पष्ट है कि प्ुल्य दिन प्रतिदिन बढ़ते ,जा रहे 
हैं। अर्थात जीवन-यापन फे लिये हमें अधिक व्यय करना पड़ता है। 
झन्तरोष्ट्रीय परिस्थितियों की सहायता पाकर भी स्थिति अत्यन्त 
अदिल दो गई है । 
डालर के ऋण पर प्रभाव 
ब्याज व ऋण लौठाने का बोम हम पर अधिक पढ़ा है, 
क्योंकि अब हमें ४४ प्रतिशत शपया अधिक देना पड़ेगा। अतएंव 
' अपने आर्थिक ढाँगे फी सुष्टद करने के लिए हमें कस से कप्त डालर 
'्यय क्ररते पड़े गे । अवमूल्यन से हमें अनेकी काम पहुँचे हैं। जिनकी 
हम पहले से अपेज्षा करते थे । वास्तव में अब यह समस्या पुरानी हो 


१४० विचार ओर समस्याय 


चुकी है और हमें कुछ इसका उपाय दूँ ढना होगा और वह है. “रुपये 
का पुनेमूल्यन ।” 


पुन॑मूल्यन 

अभी हात्न के कुछ महीनों में मुद्रा के पुर्नेमल्यन की अफवाह 
ज्ञोर पकड़ती जा रही है। संसद ओर अनेकों स्थानों पर विभिन्न विचार 
व्यक्त भी किए गये हैं। इस योजना के अनुसार पौंड की कीमत 
डालर के समीप लाने का विचार है | यदि इस योजना को कार्योन्वित 
कर दिया गया तो अवमूल्यन किए जाने वाले देशों में ठीक प्रकार से 
आर्थिक विकास हो सफेगा । परल्तु यह प्रश्न इतना सरल नहीं है, 
जितना कि सोचा जाता है । इस बात की गुत्थी केवल इस प्रकार 
सुलम सकती है कि किस प्रकार स्टर्लिंग क्षेत्र अधिक से अधिक डालर 
कमा सकता है। 


वित्त मंत्री भरी देशमुख ने इस योजना को निराधार बताया है। 
बह फेचल जीवनयापन की बस्तुओं को सस्ता करना चाहते हैं । इसके 
विपरीत भूतपूर्व अर्थमंत्री श्री जनमथाई ने इस आधार पर पुनेमुल्यन 
का समर्थन किया है, कि वह हमारी बाह्य आर्थिक स्थिति पर प्रभाव नहीं 
डालेगा । कच्चे साल की बढ़ती हुई कीमतों को इस प्रकार से रोका जा 
सकेगा। भारत को हानि भी कम होगी, पर केवल इस दिशा में जापान 
व जमेनी की प्रतिक्रिया हो सकती है। 


भारतीय रुपये का १०% पुनेमूल्यन उसको पाकिस्तानी रुपये 
के स्तर पर ला सकेगा । इस प्रकार दोनों देशों के व्यापार फो लाभ 
पहुँचेगा । पु्नेमूल्यन से आयात किये जाने व्ते गेहूं का भूल्य भी बड़ी 
भात्रा में कम हो जायेंगे । इससे उत्पादन बढ़ाया जा सकेगा और 
लत्पादक कीमतें घटाई जा सकेगी । 


आतएव यह निश्चित सत्य है, कि रुपये का पुर्ममूल्यन करते से 
आजकल की स्थिति में काफ़ी सुधार होगा। जिससे कि देश समृद्धि की 
ओर बढ़ सकेगा । 


अवमूल्यन : पुनैमूल्यन श्श 
ग्राचीन व नवीन विनिमय दर 


पुरानी दर नवीन द्र 
डालर स्टलिंग दर _--+ ४०३ डालर -- २०८ डालर 
५9 भारतीय रुपया दर --२०'२२ सैंट “- २१ सैंट 
स्लिंगनन> ,, ».. -+- ६८ पैंस -- (८ पैंस 


9 - पाकिस्तानी रुपया दर -- (८ पैंस. --२४६ पैंस 
भारतीय रुपया -- ,, ,, १०० पाकिस्तानी [१०० पाकिस्तानी 
शुपया १०० भारतीय ५ रुपये-९४४ भारतीय 
रुपया [ रुपये 
डालर -+ ,, » -- ३०२२ सेंट -- ३०२२ सैंट 
पुनमू ल्यन फी समस्या एक सत्य है। प्रिटेन इस सम्बन्ध में 
एक कदस उठा सी चुका है। उसने अपने यहां मुद्रा विनिमय में होसे 
वाली सट्टे बाजी को रोका है। आशा है इस दिशा में निकट भविष्य 
में विशेष परिवर्तन होंगे। 


( श्री जगदीश प्रसाद “रवि”, एम० एू५ ) 


777६ द्ा० थी० पुम० गांगुली को पुस्तक “अवमूल्यन” से उदूघत । 


निशस्त्रीकरण : शस्त्रीकरण 


असीस को ससीम समझना, फिर उसको गाहने का सतत 
उच्योग करगा गानव में प्रकृति सिद्ध सत्य है| अपनी बुद्धि तथा हृदय 
की शक्ति के पंख लगा कर मनुष्य उस यात्रा फो पार करने के लिए, 
इस शरीर रूपी बायुयान का सहारा लेता है, और पथिक बन जाता 
है, मार्ग में आते बाली कठिनाईयों को कठिन कशेजा करफे सहृता 
है। यात्रा करता हुआ जब उस अपरिचित पथ में. नूतन दृश्य 
देखता है, तो हर्प सागर में द्विलोर लेता हुआ, उस दृश्य की अपनी 
संग्रही लिपिका में नवीन खोज, या नवीन सृष्टि का अविष्कार, नास- 
करण संस्कार करके लिख लेता है और आगे ही बढ़ता चला जाता 
है, परन्तु इतना सोचने का कष्ट नहीं करता, कि जो है. दी असीम, 
उसके पार जाना कहां हो सकता है ? अस्तु,'**'** 


उसी यात्राका अपरिचित पथिक मानव न जाने क्या क्‍या सोचते 
सोचते अपनी इस तम्बी यात्रा की किस भान्ति समाप्त करता है, उसके 
मन में कुछ अभिल्ापा, छुछ भाव होते है, जिन के साधन में, वह 
कठिन परिस्थितियों को पार करने से नहीं द्विचकता; सम्भवसः इसी 
उमंग से, कि दुनियाँ मुझे स्मरण करती रहे; इसी उसंग में फूलता हुआ 
स्वान्त-सुख अनुभव करता है। परन्तु, वह यह स्वप्म में भी विचार नहीं 
करता, कि मुझे अमर बनाने बाली, मुझे सुख पहुंचाने धाती, आमम्व- 
दायिसी खोज, पिश्व के लिए हितकर है, अथवा अद्दितकर्ों। यदि 
इतिहास से प्रृष्ठों में चित्रित सानव, छुछ च्ण टंड दिख से यह 
सोचकर विचार, करने का कष्ट. करता, तो सम्भवतः वह परणी- 
दिवाकर की आयु प्राप्त करता १ परन्तु, सदायक ' कर भीया बनने 


निरत्रकरण: शस्जीकरण १४३ 


का ख्भाव इस चंचल प्रकृति में कहां ? वह शीघ्रता का पकने वाला, 
तथा शीघ्रता का सड़ने वाला, ओर दूसरों को गल्ाने वाला है | 


आज के प्रगति शील युग में मनुष्यों ने बड़े चाव से अपने 
शाप को सभ्य कहना, तथा जग की प्राकृतिक शक्तियों का विजेता 
कहकलवाना आरम्भ कर दिया है, और गर्व से छाती फुलाये तना 
खड़ा है। परन्तु समर में नहीं आता यह जग विजेता-निर्माता ईश्वर 
शातमें, दिन में ज्ञागता सोता, चौंक क्‍यों रहा है ? जल-स्थन तथा नस 
का वश करने बाला, इस जीवन से ऊब सा क्यों गया है, वेज्ञानिक- 
पणिड़त, आज सहमा हुआ, विक्षिप्त सा. व्याकुल सा अघीर सा, क्यों 
तड़प रहा है ? शान्ति तथा सुखप्रद साधनों का स्थामी यह मानव 
आज शान्ति ओर सुख से क्‍यों दूर पड़ा कराह रहा है, आज इस 
रावण के पास क्या उद़न-खटोला नहीं ? आज क्या मृत्यु को इसने 
अपने पलंग से बान्धा हुआ नहीं है; आज इस का सोया हुआ 
भाई कुम्भकर्श क्या जाग नहीं पढ़ा है ? आज यह मानव अपनी अति- 
छाया से ही क्‍यों डर रहा है ? इसी लिए कि इसमे बड़े परिश्रम से 
जिस थात्रा का पता लगाकर पार जाना था, उसी पर अपने हाथ से 
ही कांटे बिखेर चुका है ९ इस यात्रा की खोज का श्रेय प्राप्त करने 
बाला मानव इसीलिए कराह रहा है, क्योंकि यहाँ उसका पता 
पहले ही किसी दूसरी शक्ति ने लगाकर उसका श्रेय प्राप्स कर लिया 
है । परन्तु इस ओर का मानव जब जल भुनतकर दूसरी खोज का 
आविष्कार करमे पर तुला, उस पार के यात्री ने तीखरी राह निकाल 
कर आवाज लगा दी है, तभी तो अशान्ति से, दुख'से, जलन तथा 
अय से, बिचारा आज का दयनीय मानव अशान्ति की वैतरणी में 
यह रहा है। वह मुग मरीचिका के समान बाहर शान्ति को खोज स्नोज 
"कर थक कर चूर हुआ हाप रदा है, परन्तु शान्ति बाहर कहाँ ? स्वयं 
शाम्ति के साधनों, तथा प्रतथ, के साधनों से खचाखच भरा होने 
के कारण, सावन के अन्धे के समान, सब को वैसे ही भरपूर देख 
रहा है। इसी लिए नाक भौं सिकोड़ता, मुख भरोड़ता, दान्तों से 
होठों को तोड़बा, बर्कले सिंगरेट के समान अभद्र ही अन्दर सुक्गता 
जा रहा दै। इसी लिए, (अशान्तत्थ कुतः सुखूम) सुख कहां 


१४ विचार और समस्‍यायें 


आज से लगभग पाँच हजार साल पहले भी किसी समय 
मानव ने प्रकृति मयादा का उल्लंघन करके सभ्य होने का परिचय 
दिया था, ओर अपने आपको विजेता बहादुर-बलवान बताने 
के विए घतुर बाण ताने, कुरुक्ष त्र सुशोभित किया था। परिशाम 
हिम-उपल के समान, प्रत्यक्त ही है, अर्थात स्वयं भी गल गये और 
अपने साथियों को भी ले डूबे ? सम्बन्धी वर्ग बेचारे शवों को ढूृ'ढते 
मर गये, परन्तु सब व्यर्थ ! उन समय पुरुषों की सभ्यता का परिणाम 
भारत पांच हजार वर्ष से खह रहा है, और उन के कर्तव्यों से इतना 
दबा हुआ है, कि आज तक भी कमर सीधी नहीं हो रही हैं । 


आज का मानव पहले से ही कहीं अधिक सभ्य बन चुका है, 
इस लिए इस सभ्यता का प्रभाव अथवा परिणाम भी लगभग अधिक 
ही मिल रद्दा है, ओर मिलेगा ? प्रथम बार तो केबल भारत ही आगे 
सीना तान कर खड़ा हुआ था, इस लिए जगदगुरु कुछ देर के लिए रहा, 
आर जगत्‌ शिष्य पांच हजार वर्ष | अब क्योंकि लगभग सारा विश्व 
सौं चढ़ाये, नथने फुलाये, भरराये ध्वनि में गुर्यये, अपने को सभ्य सु 
कर मन्द हँसी हंस रहा है, इस लिए आज की इस सभ्यता का 
प्रभाव भी क्रभग सब को बराबर बंटेगा ? तथा ऐसा कि नतो 
अब का तथा न अनादिकाल से चला आ रहा मानव इतिहास ही न 
बचने पायेगा ? अपितु कामायनी का मनु! भी सम्मवतः नहीं 
बचेगा ? जेचारे परमात्मा को भी लया मनु संसार चल्लाने के लिए, 
बनाना पढ़ेया ? आज की सभ्यता तथा नवीन अविष्कारों के निमोता 
शास्रक वर्ग ही बचेंगे । 


आत्मानं-स्वजनं-राष्ट्रं समस्त घातयिष्यति ! 
आथोत्‌--अपना-शअपने बन्धु वर्ग का तथा समस्त राष्ट्र की लुटिया डुबो 
देशा ? यह अत्युक्ति नहीं, कढ्ु सत्य है। 


बीसवीं शताब्दी में विज्ञान की प्रगति ने जिस उथल् पुथक्ष की 
लन्म दिया है, उससे कोम सा प्रवेश ऐसा है, जिसके निवासियों सें 
चैन हो, जदां की जनता सुख की नींद से सोती हो, असीम की थात्रा 
में आगे बढ़ने में शान्ति नहीं अशान्ति होगी, पर पंग पर कांटे होंगे, 


निश्सत्रकरण शस्त्रीकरण श्श्ष 


यह जानता हुआ भी आज का राहदी संसार शस्त्रीकरण कर रहा है। 
प्रश्न उठाये जा रहे हैं, शस्त्रीकरण बन्द किया जाये । परन्तु चूहों की 
घंटी के बिल्कुल समान मरा हुआ जर्मनी, तथा जापान, फिर थप- 
थपाया जा रहा है, फिर शस्त्रों से खजाया जा रहा है। 


चढ़ जा बेटा शूली, रब सला करेगा 


जहां कहीं' से पुकार होती है, कि भर्यंकर शस्त्रों पर प्रतिबन्ध 
लगाया जाये, इतका निर्माण सीमित किया जाये, इनका युद्ध में प्रयोग 
वैधानिक रीति से बन्द किया जाये, उस देश को सब पागल ठहरा 
रहे हैं, उसकी सुनता कोन ? यदि जनता जनादन सन्धि कराने की 
युद्ध विराम की तथा सब को खुशहाल देखने की बात कहता है, तो 
उसे अकुलीन, अहीर, काला मानव आदि उपाधियाँ दी जाती हैं। 
पग २ पर कांटे बिखरे पड़े हैं, श्र अधिक से अधिक बिखेरता ही 
चला जा रहा है, मबीन शस्त्रास्त्रों का निमौण जोरों से जारी है प्रत्येक 
देश, देश की गहृव्यवस्था से उदासीन है, परन्तु नवीन २ शस्त्रीकरण, 
सैन्य समद्द के किये कटिबद्ध है, और अधिक से अधिक व्यय कर रहा 
है। इल सन को कम्पा देने वाज्षे भयंकर परिणासदः शस्त्रों का दुरुपयोग 
क्या रज्ञ लायेगा, यह कुछ तो सनुष्य सममा भी रहा है, और कुछ से 
अपरिचित भी है, परन्तु यह तो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, कि आज 
का सभ्य संसार कुल्लांगार बनकर कुछ कुछ युवावस्था में अवेश कर रहा 
है, यह जैसे ही पूर्ण युवा बनेगा, ओर जेसे ही' कोई इसे कुछ कह 
बैठेगा, यह अपनी सम्यता का शृश्य दिखाये बिना नहीं रह सफेगा ? 
ओर सहर्तों वर्षों की विधि को, साहित्य फो, कला फौशल को, 
शस्यश्यामला भरित्री को, मिट्टी में मिला देगा; श्मशान बना देगा ? 
गगन धुम्बी अद्टाक्िकाओं को घूत्त में सित्रा देगा ? न सानव बचेगा, न 
यहू विज्ञान ! म हवाई जद्दाजु, न शस्त्रागार ना विकसित सभ्यता, 
न श्यामल उद्यान ? 


कया यहू सच नहीं, कि शस्त्र बृद्धि मानवता का हास करती 
है ९ क्‍या यह सच नहीं, कि एक परमार, क्म्ब करोड़ों का नामोनिशा 
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' तक मिटा देता है ? क्या जापान की कमर तोड़कर रख देने वाली कोई 
ओर शक्ति थी? फिर शस्त्रीकरण अथवा निशरत्रीकरण का प्रश्न 
कैसा ? क्या अभी मानव के बुद्धि कपाट नहीं खुल ? कहाँ रुकेगा ९ 
आखिर कब बस करेगा ? 


निशस्त्रीकरण-शस्त्रीकरण कैसा ? क्यों इसकी ओर से तट- 
स्थता नहीं, होती नजर आ रही ? अरे मानव ! यदि तू नहीं बस करेगा 
तो तेरा यह विज्ञान, तुझ से स्वयं बस करेगा ? फिर कुछ करता 
अवश्य यद्द मैल धुल्ा हुआ रहेगा तथा शान्ति का साम्राज्य भी 
अवश्य आयेगा | 


इससे यह भी नहीं समझ लेना चाहिए, कि सानत्र कुज्ञ विकास 
दही न करे ? बहू अपने हाथ पावों को दिल्लाकर, अपने मस्तिष्क का 
परिचय ही न दे ! वह अकर्मस्य बन कर उद्योग न करे, आदि 
परन्तु, वह विकास करे और खूब करे लेकिन उस किकास की ओर 
बढ़े, जिसमें समष्टिगत लाभ हो | सब को सुख का सांस कऊेने में 
निडरता हो, यददी नहीं, कि बढ बस्तुका निर्माण भी कर रहा हो,और उस 
से खयं द्वी डर रहा दो, ऐसी वस्तुओं का नहीं,कि सर्व प्रथम या निर्माण 
काल में (भस्मासुर तथा शंकर बाबा की तरह) जन्‍्स-दाता को ही 
मुक्ति पथका दर्शन करा दे 


आज का विज्ञान सचमुच युग-परिवर्तन करने बाला, तथा 
युगान्तकारी है, बद शंकर थोड़ा तथा प्रत्यंकर अधिक है, शस्त्री- 
करण की हिंसक भावना प्रगति के अन्तिम ह्वार पर पहुंच चुकी है । 
ज़िस भी देश पर इस डायन का आक्रमण हुआ, झथवा! हो रहा है, 
तथा आगे भी होगा, बह प्रदेश चेतन-हीन ही नहीं, अपितु अक्ष-हीन 
भी हो चुका है, हो रहा है, तथा हो जायेगा। संसार 


धअर्किचन रह जायेगा, ओर नाम ही शेष ह्वोगा | इस प्रकार बर्तमाम 
' बिज्ञान जिस प्रगति से धड़ा धड़ परोन्‍्मूलन की अश्वति से दिस दूमी रात 
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चोगुनी उन्‍नति कर रहा है, वह्‌ उतनी अबनति में स्वयं तथा बड़े 
बड़े राष्ट्री को ले जायेगा साथ ही यदि इसका निशस्त्रीकरण करने के 
लिए ठोस कदस उठाया गया, तो------- 

न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी । 

न रहेंगे हाड़ न रहेगा मांस भी | 

न रहेगा मुल्ता न मुसत्मानी। 

कर साफ देगें सब को विज्ञानी॥ 


(श्री देवदत्त शर्मा, शास्त्री, प्रभाकर) 


हमारी खाद्य समस्या 


भारत में अपना शासनाधिकार जमाने से पूर्व अंग्रेज इसे 
“सोने की चिड़िया” कहते थे | किन्तु आज वह “सोने की चिड़िया" 
एक स्वप्न की वस्तु बन गई है | इसका कारण यह है कि हमारा देश 
एक कृषि-अधान देश है । इसी कारण हमारी धरती सदा सोना उगलती 
रही थी, परन्तु आज न जाने क्‍यों भारत की इस शस्यश्यामत्ा भूमि 
का बह सोना उगलने बाला गुण लुप्त हो गया। आज भारत भूखा 
है--कृपि प्रधान भारत भूखा हैं, आज भारत बासी भूरे है । हाँ 
भूखे ही हैं । नपा तुला ६ आऊंस एक दिन में खाने के लिए मि्षता 
ओर बह भी शहरों में--उन शहरों में जिन्हें, आप उ'गलियों पर 
गिन लें । स्थिति की भयंकरता आ्रामों में हैं-- नगरों में नहीं ! कुछ 
भी सही शहरों में अलाज की उपलब्धि (87909) नियमित है, 
किन्तु आमों की स्थिति ऐसी नहीं है ! हां न नपा तुला ६ आउन्स 
राशन में मिलता है और नही वर्ष भर मियमिल रूप से उसके 
खेतों में पेदा होता हैं। इस तरह हमारा, आप का, शहरों में रहते 
वाले इन कहे जाने वाले सभ्य और सुसंस्क्ृत मनुष्यों का पेट भरमे- 
बाले-अन्नदाता-किसान आज भूखे हैं. और इसी प्रकार बततसान रूप 
में विषम खाद्य समस्या हमारे सम्मुख आती है। 


कुछ व्यक्तियों का कथन है कि खाद्य समस्या अपने इस नम्भ 
रूप में असत्य का बाना पदने है । इसका कारण वे बताते हैं कि 
शहर भें तो नागरिकों को राशन द्वारा और इउल्कैक मार्केट द्वारा अन्न 
उपलब्ध है ही, मामीण भी अपना बर्ष भर का रॉक रखते है---इस 
प्रकार खाद्य की कम्मी न शहरों में है, स गांवों में, और सम्पूर्ण समस्या 
का चित्रीकरण ऋत्रिम्त है-- अधार दीन है। परन्तु पिछके कुछ वर्षों 


हमारी खाद्य समस्या १४६ 


के बढ़ते हुए अन्न आयात के आंकड़े देखने से विदित होता है कि 
ग्याग्र की दिन-प्रति दिन बढ़ती हुई तंगी फे कारण ही हमारे खाद्य- 
आयात दिन भ्ति दिन बढ़ते जा रहे हैं। 


इन समस्त विरोधाभासों के विरुद्ध भी प्रत्येक मननशील और 
गम्भीर विद्यार्थी यह जानता है कि खाद्य समस्या का अस्तित्व वास्त- 
विक्र है- कोई कपोल कल्पित चित्र नहीं | पाश्चात्य और पूर्वीय दोनों 
विद्वान एक मत से स्वीकार करते हैं कि पिछली कितनी ही 
शताब्दियों से हमारी खाद्य समस्या बिगड़ी हुई है, किन्तु उस 
समय बह इतनी महसूस न होती थी । क्योंकि एक तो आबादी 
अधिक घनी नहीं थी ओर दूसरे, आये दिन इतने युद्ध होते रहते थे 
कि हजूरों लाखों व्यक्तित सर जाते थे और इस प्रकार खाद्य-बस्तुओं 
कि सांग और उपक्ब्धि में पक्र अप्रत्यक्ष सन्तुलन स्थापित हो जाता 
था । परन्तु अंग्र जी शासन की स्थापना के पश्चात्‌ राजनेतिक अवस्था 
बदल गई, आन्तरिक युद्ध प्रायः समाप्त हो गये और शान्ति तथा 
बिलास का एक गेसा साम्राज्य स्थापित हो गया जिसके फलखरूप 
दिन प्रत्ति दिन भारत की जनसंख्या बढ़ती गई। पिछली जनगण- 
भाशञ्रों की रिपोर्ट देखने से पता चलता है कि भारत की जन संख्या 
पिछले वर्षों में दुगुमी से भी अधिक बढ़ गई है, जब कि खाद्य 
उत्पादन जनसंख्या बढ़ते की गति के अलुपाव का आधा भी 
नहीं भढ़ा । 

गत वो सहायुद्धों ने भारत की खाद्य समस्या को बिगाइने में 
ओर भी योग दिया | महायुद्धों के दौरात में आयात बन्द रहे और 
गृह-उत्पादन का अधिकाँश भाग सेमा की मांस पूरी करने के लिए देना 
पड़ा और जो बचा बह नागरिक-उपभोग के लिए पर्योष्त न था। 


१६४४ का बंगाक्षका भयंकर अकाल इस युद्ध-जतित खाद्याभाव 
का क्य्नत उदाहरण है। इस अकाल में अनुमानतः १५ लाख व्यक्ति 
कात-कत्षवित हो गये और जो शेष बचे वे भी अद्ध न्मृत थे । 


जाय समत्या की सबसे बड़ा घका भारत-विभाजन .से कगा। 
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राजनेतिक दृष्टि से चाहे विभाजन भारतीय स्वतंत्रता का फल जाया, 
किंतु आधथिक ओर समाजिक रूप से यह भारत के लिए हानि-कारक 
ही नहीं अस्वास्थय कर ही रहा है । 


योजना आयोग के शब्दों में वर्तेमान खाद्य संकट का संक्षिप्त 
वर्णन इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है । “फ० 60 
ए70०ए]७॥ ॥98 ज्यंडाछवे $07 छ00प्रा; ४० (0०8008. ॥"6 
86ए७॥त07 ता 'पप्रापाक 790060व4. सा0णाएं अपार एस 
(099-हएशांगड 09 -8 ख्ाततगा ग्रह, धराढ रिक्रापधता फी 
947 फए ७ (परकी0ए 7 फ्रयठतर0प8., 0॥0]68800 ण ह0 
उदार शिखांग6 थातपे 09ए९०त8 ॥रा086, 0 7त 7७0९७॥॥ ७ए०॥॥४8 
8080 वाव[87१8 ,004 छ700670 8 ॥0 #& (ठशाए७0ए7"9॥"९ 
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प्राणाशक्िकांता 0 थरी० ००राप्यगापकक५ 870एाॉए |708878 
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अनुमान लगाया गया है कि वर्तमान समय में ४० लाख टन 
अधिक खापद्यान्नों की आवश्यकता है। योजना आयोग ने अतुसान 
लगाया है कि वर्तेमान समय में प्रति व्यक्ति खाद्यान्ष की उपलब्धि 
१३६७ ऑऔंस है. और इसी आधार पर १६४६ भें उपभोग स्थिर 
रखने के लिये वर्तमान खाद्य उपलब्धि से ७० लाख टस 
अधिक खायान्नों की आवश्यकता होगी ओर यदि ग्रति व्यक्ति 
डपत्लब्धि की औसत बढ़ाई जाये तो और भी अधिक आवश्यकता 


होगी । 
इस प्रकार हम देखते हैं कि खाद्यावस्था दिन प्रतिदिन विगड़ती 


ही ज्ञा रही है । प्रति एकड़ खाद्य उत्पादन दिन-प्रतिदित घटता जा रहा 
है, जैसा कि निम्न तालिका से स्पष्ट है;--- 
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चावल ६६४ ६०३ परश्छ पदुए. पर६ ७५४७ ७६१ 
गेहूँ. इश६ ७४४७ ६र४ ७४९ इ१२.. ६४१. ६२४ 
गन्ना २,६६७ २,५३४ २,२५२ २,४४३ ३,३०८ २५४६६ ३,३३६ 
रूई ६४ ६६ ६१ ८४ पर ७७ ६७ 
जूह १,१९३ ६५३ १,१४८ १,२०४ १३२३ १,०४० १,०४८ 
इस अ्रति एकड़ उत्पादन की तुलना दूसरे देशों से करने पर हमें 


पता चलना है कि दूसरे देश इस क्षेत्र में इससे बढ़े चढ़े हैं, जैसा 
निम्न तालिका द्वारा दिखाया गया हैं:--- 


गेहूं चावल सक्‍का गन्ना रुई 
मिश्र १,६१८ २,६६८ १,म६१ ७०,१०२ ४१६ 
जअमंनी २,०१७. >-++ शपरफप.. अिौीन- अआिन 
इटली १,३८३ ४,५६८ २,०७६. ++>+.. १७० 
जापान १,७९३ ३,४४४ १२६४२ ४७,४३४ १६६ 
जावा ४5 न “+ ११३,४७० . ++ 
बीन. ध्य४.. २,४१३ १,२८७ न. २०४ 
भारत ६६०. १,९६० प्०्दे ३४,ध्प८छ.. प६ 


इस प्रकार यह स्पष्ट है कि भारत का श्रति एकड़ उत्पादन अन्य 


देशों की अपेक्षा बहुत ही कप्त है, जब कि कितने द्वी वेश क्षेत्रफल की 
हृष्ठि से भारत से बहुत छोटे हैं. । 


इस प्रकार जहां खाय-आयांत के आंकड़े बढ़ रहे हैं. वहां खाद 
बसूली के दिन मति दिन घट से रहे हैं। निम्न तालिका स्पष्टीकरण 
के रूप में अस्तुत की जा सकती है :-« 
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( ००० टन ) 

वर्ण आयात*' आध्रात- बसुली' वसली* 
१६४४ ध्ग्ग्य ६9६ स्तन ब्याा 
१६४४ विवि नननानन घ्र्शप नि नन ओि 
१६४६ जज शआरह०.. नन्‍ज -: 
२१६४७ २,३६६ २,३३० ४,२१५ 72३ 
९ ६्रंप्प श््परे द्‌ २,८४० श्‌ु ६8 र ८95 
१६४६ ३,६१६ ३,७००. ४,६१० कला 
१६४० ? २,१६४ जा ४,६३४ न्टल्लड 
१६४४-४७ धन्य ध्ाााा ड्न्ल्म्क 2९४१ 
१६४६--४८ न्ालणण न-ज+ नहा ४२३६ 
१६४७---४६ न ना. अल्‍ञन>+ २४६६ 


अनुसान लगाया गया है कि इन आयात का मूल्य चुकाने फे 
लिये १६४६-४० में २२.६६ करोड़ रुपये तथा १६४०-४१ में १०६.७ 
करोड़ रुपये देने पढ़े । स्पष्ट है. कि ये आयात हमें बहुत शहंगे पढ़ रहे 
हैं और हमारे राष्ट्रीय साधनों पर एक बोक ही नहीं, इस बाद के भी 
प्रमाण हैं कि खाद्यावस्था बहुत जटिल होती जा रही है। हाल ही में 


लिया गया अमरीकी-खाद्य-ऋण इस बात का ताजा ओर प्रत्यश् 
प्रमाण 


उत्पादन में कमी * और अन्य प्राकतिक आपत्तियोंके अतिरिक्त 
खाद्याभाव के निम्न पहलू और हैं :--« 
(१) साधारण वर्षों में हमें अनुमानतः १० लाख टन अन्न का 


१ आंकड़े ॥॥6 किा8/॥ िए७ फैेटछा' ?]4॥, ह शिव (0७/- 
॥76 से उद्घत । 
४ आाँकद़े डा० सी० एन० बकीत् लिखित ५॥0007070 (0786 
तुएथाठ0४ रा फछॉएंव6त वक्ष से 'उद्घत | 
अनुमानित आंकड़े । 
*< जैसा खाद्य उत्पादन के मिसन कोष्ठकों (!006:0) से स्पष्ट है;--> 
( आधार १६३६--१६३६ ८४१०० ) ' 
१8१६-४० १६४१-४२ १६४३-४४ १६४४-४६-०००१६४७--- प्प 
१०६ ह.॥ १०० 
१६४००-४१ १६४२-०-४४३६ १६४४--४५ १६४६०००४७ १६ ४:८७ ६ 
१०२ ई। *8:| 8 
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आयात करना पड़ता है और अन्य आपत्तिकालीन समय में अधिक की 
आवश्यकता पड़ती है । 


(२) गत वर्षो में अनुपजाऊ ओर बेकार जूमीन की तादाद 
बढती जा रही है ! अनुमान है कि करीब एक करोड़ भूमि अनुपजाऊ 
बनाई जा छुकी है। बेल, कृषि के औजारों तथा अम्रिकों को अ्रप्त 
करने में भी कठिनाइयां पढ़ रहीं है। 


(३) द्वालांकि कृपि के अन्तर्गत भूमि में कोई कमी नहीं आई है 
ओर पिछले १२९ वर्षों से १६७० लाख भूमि ही जोती जाती रही है 
किन्तु घत्पादन ४६० लाख दन से ४२० ल्ञाख टन तक गिर गया है । 
इसका कारण खाद तथा अच्छे बीजों की कमी है ! 


इस प्रकार खाद्यावस्था में बराबर सीपणशता लाई जा रही है ! 
सरकार ने इसे सुधारने के लिए बहुत प्रयत्न किये । 'अधक उपजाओ 
आन्दोलन इस दिशा में पहला कदम था। सरकारी अधिकारियों की 
बार-बार की अपीज का भी कोई विशेष परिणास ग निकला । ““अ्रधिक 
उगाओ आन्दोलन” के फलस्वरूप खाद्य उत्पादन में कोई विशेष 
उन्नति नहीं हुई । 


आअस्न वसूली की योजना भी अधिक तो सफक्षता आरप्त नहीं 
कर सकी पर जैसा कि पीछे दी गई तालिका से स्पष्ट है. अन्न बसूली 
के परिमाण में उन्नति हुईं है।इस अ्गति को सन्तोषजनक 
नहीं कहा जा सफता दै। 


खाद्य मन्‍्त्री श्री फन्‍हैया लाल मालिक जाल मुन्शी क्री 
०बुक्ष गाओ” योजना केधल वषों और छाया के लिए ही अच्छी 
है, खाद्य-समस्या का इससे कोई हल नहीं निकक्षता । यदि इसे एक 
५मूखेलापूर्ण योजना” कहा जाय तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। 


विदेशों से खाथ-ऋण लेने में भारत सरकार को अवश्य 
सफलता मित्नी है। अभी हाल में ही अमरीका से २० काख टन 
का ऋण लिया गया है । रूस से भी ५ लाख टन अन्न का उर्यापारिक 
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३ 


सममौता सम्पन्न हो चुका है और चीन तथा दूसरे अन्य देशों से 
भी खाद्यान्न प्राप्त करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं! लेकिन यह 
कृदस स्थायी नहीं और न ही खाद्य समस्या का इससे कोई स्थायी हल 
निकल सकदा है । 

“एक सप्ताह में एक दिन श्रत करो” और “एक समय खाओ” 
अपीलों से भी कोई क्रियात्मक फल नहीं निकलता, क्‍यों कि साधारण 
जनता का नेतिक और सामाजिक स्तर इतना ऊंचा नहीं है कि वह 
इन अपीलों का ध्यान दे और इन का पालन को | इस प्रकार ये 
अपीलें केवल “कागजी अपीलें” ( छाप७ ?ना॥। ) मात्र रह 
जाती हैं । 


थोड़ी €द तक सरकार का केवल एक ही प्रयत्न सफल हुआ 
है और बह है, “अधिक उगाओ प्रतियोगता ।” हाल द्वी में दक्षिण 
तथा उत्तर प्रदेश के तीन कृषकों को अखिल भारतीय फसल उत्पा- 
दन प्रतियोगिता में पुरस्कृत किया गया है, जिन्होंने उत्पादन के नये 
रिकाड़े स्थापित किये हैं:--- 

(१) सेल्म जिले के थट्टमपट्टी ग्राम के एक व्यक्ति ने एक 
एकड़ में ९२००० पींड घान उत्पन्त किया है और इस प्रकार विश्व भर 
के रिंकाडे को तोड़ा है। 

(२) हापुड़े के एक दूसरे व्यक्ति ने एक एकड़ में ७२५ भरने 
आलू येदा किया है, 

तथा (३) हापुड़ के ही एक दूसरे व्यक्ति ने एक एकड़ में ५६ 
मन गेहूं पेदा किया है । | ै 

साधारणतः यह तीनों फसलें ओसतन एक एकड़ में. ऋमशः 
६०७ पौंड १८० मन तथा १४ मन होती हैं । 

ऐसी प्तियोगितायें झवश्य ही खाद्य-इत्पादन को बढ़ाने में 
सद्दायता देते हैं, क्‍यों कि इस अकार की प्रतियोगिता में अनेकों 
व्यक्ति भाग लेते हैं और इस प्रकार एक ओर जहां उत्पादन बढ़ता 
है, वहाँ दूसरी ओर अन्य लोग इन व्यक्तियोँ के अछुभवों से ज्ञाभ 
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उठाकर अपना उत्पादन भी बढ़ाते हैं। 


इस अच्तिम उपाय के अतिरिक्त सरकार की समस्त योजनायें 
असफल ही रही हैं | इसका कारण हैं सरकारी अफ़सरों की अकी- 
सर्यता, बेईमानी तथा उनमें फैला हुआ अ्रष्टाचार | इस कारण 
अनेकों सुप्रयत्त भी असफल्ञ हो जाते है। गत दो वर्षों सें आई प्राकृ- 
तिक आपतियों ने भी इस असफलता में पूर्ण योग दिया और बाग- 
रिकों की असहयोगपूर्ण मनोवृत्ति तो कढे पर नमक का कार्य करती 
है । " प्रकार अधिकतर सरकार को निराशा का मुह दी ताकना 
पड़ा है। 

आज आवश्यकता इस बात कि है कि हमें खाद्य के मामले 
में आत्मर्निभर बनना चाहिए। बिना इस स्वात्म-निभरता के हमारे दी 
देश की क्‍या, किसी भी देश की आर्थिक उन्नति नहीं हो सकती। 
खाद ओर कृषि समस्याओं के सुलकते ही हमारी अन्य आर्थिक 
समस्‍यायें अधिक सरलता और सहजता से सुलमाई जा सकेंगी। 

कुछ प्रयत्म इस दिशा में और भी करने पढ़ेगे। हालांकि 
गा 5६8 ने १६५६ तक पूर्ण करने के लिए निम्न लक्ष्य 
र्‌ ०5 


(आंकड़े ०७०० में) 
खाद्यान्न (टन) «»० «००५ 3,२०० 
जूद (४०० पॉंड की गाठें). .... ..... २,०६० 
रुई (३२६२ पौंड की गाठें). .......... १,२०० 
तैज्ों के बीज (टन) ७३०. श्७४ 


चीनी (गुड़, टन) 200 ६६० 

किंतु ये लक्ष्य जब ही आप्त किए जा सकते हैं, जब हम सब 
इस कार्य में सरकार को सहयोग दें । “भू मसेता” के निर्माण द्वारा 
कृषकों को शिक्षा देनेमें' सहायता दी जा सकती है और जेसी श्री 
जवाहर जाल नेहरू की भी इच्छा है, शिक्षित वर्ग को स्वयथेष ही खेतों 
पर कुछ समय तक कार्य करना चाहिए, या ऐसा करने तक उन्हें 
डिप्रियाँ न दी ज्ायें। आयातों का भरोसा हमें अधिक से अधिक 


- धर पड पिए। आपए७ पे0्चए 9]80, 4 7) 0प्रापंग्ए, भाग 
२, ४६८5 ४४५, 
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छेड़ कर, स्वय॑ उत्पादन करके ही ख्वाना चाहिए ओर यही 
हमारा नारा भी दो । 


किसी सीमा तक योजना आयोग की रिपोर्ट में दिए गए सुझाव 
देश के लिए बहुत अच्छे हैं ओर उन्हें मानने में ही हमारा 
कल्याण भी है । 


राष्ट्र की इस समस्या को सुलमाने में प्रत्येक देशवासी फो 
योग देना ही उनका परस घर्म आर कतंव्य है ।#ः 


(श्री कुमार 'नीरस") 


३७3०० &+० ७2>>+नानेन्‍नकक.. ही. कब इक 








& समस्त अन्य आकर साप्ताहिक “0980004 ऑएए0- 
7्रां४४” की जे मासिक पत्रिका / 80008 & 80क078008? के 
बिभिनन अंकों से लिएगये हैं। 


4० 





मार्शल योजना 


युद्ध का परिणास क्या दोता है; इस चिरंतन सत्य पर कुछ 
विशेष प्रकाश डालना ध्यर्थ होगा। युद्ध एक ऐसा पथ है जिस पर 
भानत्र को चलने के लिये विवश किया जाता है । न जाने क्‍यों इस 
लक्ष्य पर पहुँचने के त्िये उसके चरण शीक्षता से बढ़ते हैं। थुद्ध बन्द 
होते ही बह अपना सब कुछ भुज्ञाकर अन्त तक पहुंचने का श्रयत्न 
करता है; भल्ते दी इसमें उसका अन्त दी निहित दो । ग्रचीन युद्धों 
ओर उससे होने वाल्ली ज्ञात का इतिहास का प्रत्येक पृष्ठ समथ्थेन 
करता है, परन्तु आगे बढ़ने बाले मातव समाज के लिये भूतकाल का 
कोई महत्व नहीं | पीछे गुड़कूर तो मानों सानव ने देखना सीखा 
ही नहीं है । आखिर देखे भी क्यों ? बह तो प्रलग्य काल से पहले हीं 
झपने लर्थ पर पहुंचना चाहता है। युद्ध के कारण उत्पन्न हुई अरा- 
अकता उसके आगे बढ़ने के दृदू निश्चय को समाप्त नहीं कर' सकती । 
इसे मानव समाज का साम्य या विधि का विधान कुछ भरी कह 
लीजिये निर्णय पक दी होगा । जेसे ही युद्ध की चिनगारियाँ खण्डहरों 
में उठते वाली चीत्कारों के साथ समाप्त हो जाती हैं चह अपने आप 
को भुकाने की चेष्टा करता है। विधवाश्रों के मर्मस्थल से निकल्नी हुई 
कसक, बच्चों के आँसुओं में छुप्त पिता व भाई का प्यार सब समय 
के साथ समाप्त होजाते हैं। वही बालक जो अपने पिता व भाई के 
मरने के कारश युद्ध से घृणा करने लगा था अपनी माता के आशीकोद्‌ 
से उत्साहित दोकर युद्ध के सागे की ओर बढ़ता है। श्रेयसि का 
प्यार पसे एक नवीन उत्साह देता है, कि तह मानवता के, विनाश में 
संदयोग दे । 

यद्यपि सानव युद्ध से ऊबा नहीं है, तब भी बह उससे उत्पन्त 
मकंरिललपलतकतन के: परपेर सन३कममततनी गज पसिगातनकक ऋान्‍गाषाता: जि ॥.. तनिनावितक फिट प्रदाल फ्रिन्च पयक 
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पर कि युद्ध के कारण महान घन, जन की हानि हुई थी। पूर्ण रूप 
में देश के आर्थिक व सामाजिक तन्त्र की बिखरती हुईं कड़ियां जोड़ने 
में संलग्न हैं। कृषि योग्य भूमि, यातायात के साधन सब में मानव 
निर्माण के लिए प्रयत्नशील है | मशीनों और अन्त्रों में पुनः जीवन 
संचार करने की चेष्टा की जा रही है। व्यापारिक तन्‍्त्र च अन्य 
आवश्यक वस्तुओं का विकास भी पीछे नहीं रहा है। युद्ध - काल में 
पूजीगत द्वानि को पूरा करने के लिये देश के आयात बढ़ाने की चेष्टा 
की जा रही है | आयातों का मूल्य चुकाने के लिये आय के साधन 
बढ़ाने की चेष्टा हो रही है। अनेकों राष्ट्रीय मुद्राओं के अवमूल्यन 
स्थिति में सुधार के लिये किये गये हैँ. परन्तु मुद्रा-प्रसार ने स्थिति को 
विषम कर दिया है अतण्व देश के संचित स्वर्ण कोष ओर विदेशी 
अल 8 को आयातों का भूल्य अदा करने के लिये, अ्युक्त किया 
गया है । 

दिवालिया होने का निजी असुभव सब को होना इतना ही 
कठिन है जितना कि परमात्मा के दर्शन। विवाला निकल्ष जाने के 
पश्चात्‌ अपना धन वसूल करना इतना ही कठिन है जितना कि बिना 
अध्ययन के परीक्षा में उत्ती होना । दिवालिया ममुष्य हो या उसका 
समूह (देश) सबके लिये अभाव का विपय बन जाता है। इसी प्रका( 
दिवालिया देशों के पास आयात की गई वस्तुओं के मूल्य चुकाने के 
लिये भी घन नहीं था। संयुक्त राज्य अमरीका की स्थिति भी कुछ 
स्पष्ट नहीं थी, क्योंकि वह अन्य देशों से आयात तो करना चाहता 
था परन्तु परेशान था अपनी मुस्तीयत से नहीं, उनकी ससीबत से । 
प्रश्न उठता है आखिर किस प्रकार ९ उत्तर बिलकुज स्पष्ठ है कि उन 
देशों पर अमरीका द्वारा दी गई वस्तुओं का मूल्य चुकाने के लिये धन 
नहीं था। शंका उठ सकती है कि जब दोनों दल, (0४:९४) माल्त शेंचा 
चाहते थे तो अदायमी सह थी । परन्तु इसमें भी एक गुत्थी है कि 
अमरीकी आयात फिसी देश विशेष के लिये नियोत की वस्तुओं की 
अपेक्षा कम ही होते थे । 


थ्रदि समस्या इतने तक ही सीमित रहती ता पारणाम भी 
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गम्भीर न होता परन्तु सरकारों को विदेशी सुद्रायें भी कठिनता से 
प्राप्त होती हैं। विदेशी को्षों में सट्ने बाजी इत्यादि करके समस्या को 
विषम स्वरूप दे दिया गया है। अभी चन्द दिन हुए बिटैन ने इस 
दिशा में कड़ा कदम उठाया है। उसने डालर-स्टर्लिंग बिनिमय दर के 
अन्तर को घटाने के लिये प्रगतिशील व्यापारिक श्र॒णाली को 
अपनाया है । 
अमरीका युद्ध स्थल से दूर होने के कारण उसकी विभीषिकाओं 
से अछूता ही रहा। ऐसा प्रतीत होता था कि वह अन्य देशों की 
औद्योगिक समस्‍या के साथ साथ खाद्य समस्या को भी सुलझाने में 
सहायता देगा । नेता बनने की इच्छा बड़ी प्रबल होतो है, अमरीका 
अपने इस लोभ को संवरण थे कर पाया है। इसे उसकी सदाशयता 
अथवा मू्खत। कुछ भी कहकर पुकारा जाये। अपने घत्त को सहायता 
के रूप में वह अन्य देशों को दे रहा है। घन देने का एक निहित स्वार्थ 
भी है । बह यह्‌ कि साम्यवाद के बढ़ते प्रभाव ने उसकी लींद में बाधा 
डाज् दी है। अभी हाल में अमरीका के एक बैंकर ने इस दिशा में 
स्पष्ट चेतावनी दी थी कि यदि अमरीका इसी प्रकार स्थानीय कर 
दाताओं पर निरन्तर बोझ डाज्कर धन को विदेशी सहायता के लिये 
युक्त करता रहा तो बह दिन दूर नहीं जबकि करदाता उसकी कर 
प्रणाज्ञी को समाप्त करने में सहयोग दें । निम्नाँकित खाद्य ताकषिका 
से श्थित्ति और भी स्पष्ट हो जायेगी:--- 


$ विभिन्‍न देशों में खाद्य निर्यात के आंकड़े 


१६१४-३८ १६४७-४८ 
सूदूर पूर्व १८ प्रतिशत ४ प्रतिशत 
योरोप (रूस के अतिरिक्त) ३० श्र 
अमरीका और कनाडा श्घ # 8६ +% 
लैदित अमरीका २२ +» २४ + 
आलिया, न्यूजीलेबड.. १० ॥ | ९१ +% 
अफ्रीक। व समीप पूरे ११ , ९ , 


हे वरिरनलक, 


के हा० बी० पन० गांगुली की पुस्तक अवभूल्यल (7067& 
[०७॥४07) से उद्धृत | 
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$& औद्योगिक उत्पादन १९४७ 


समम्त संसार युद्ध पूर्व स्तर से २५ % अधिक 
अमरीका युद्ध पूर्व स्तर से १७० % अधिक 
शेप संसार युद्ध पृ स्तर पर ही 


अमरीका ने अपनी सीमायें इतनी विस्तृत करली हैं. कि विश्व 
का एक बड़ा भाग (साम्यवादी रूस को छोड़कर) उसके द्वारा दी जाने 
वाली वस्तुओं प< निर्भर है । आस्ट्रेलिया, स्वीडन, स्विटजरतीण्ड 
इत्यादि देश भी जिन्होंने युद्ध काल में काफी उन्‍नति को थी 'डालर 
साम्राज्य' के अन्तर्गत आ गये हैं। डालर साम्राज्य का अन्य रूप 
डालर संक्रमण है । 

१६४७ दा उत्तराद्ध डालर संक्रमण का सबसे नाजुक समय 
था। भय था कि व्यापारिक चक्रों की गतिविधि के कारण अथ व्यवस्था 
समाप्त हो जायेगी परन्तु स्थिति में कुछ सुधार हुआ । सुधार क्‍या ९ 
अमरीका की निर्यात बचत स्थिति ही डगमगा गई | 


(सुविधा के लिये १६३७ के बर्ष को प्रारम्भिक माना गया है |) 


% निर्यात 
१६३७ <- १०० 
१६४७ द्वितीय चतुर्मास २६३ प्रतिशत 
श्ध्क्प पूर्वाद्ध र२ण्शे , 
१६४८ तृतीय चतुर्मास शंमरे » 
आयात 
१६.४७ पूथ्धाद्धे ६६ प्रतिशत 
श्ध्ष्द ११ १०६ जग 
निर्यात क्चत (दस लाख ढाल्लरों में) 
१६४७ तृतीय चतुर्मास २०६१ 
श्ध्छ्रम ,, डक ११६४ 


न न मम 


बा भी पा परत की केले अद्यतन ते जे 
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इसलिये पेसा प्रतीत होता था कि भविष्य अन्धकारमसय है 
ओर भयानक आर्थिक संकट संयुक्त राज्य अमरीका में सदल-ब्रल 
प्रवेश "करना चाहता है। इस समस्या के सुलमाने के लिये केवल एक 
ही मागे शेष था कि युद्ध से क्षत बिक्षत हुए देशों में निर्माण कार्य 
प्रारम्भ किया जाये । जिससे कि उन्हें कुछ समय पश्चात्‌ बाह्य सहायता 
की आवश्यकता प्रतीत न हो । 


मार्शल योजना का जन्म 

अमरीका इस आर्थिक संकट को अधिक नहीं पनपने देना 
चाहता था क्योंकि उसके साथ साम्यवाद के विक्रास का भी भय था। 
इस आशंका को ध्यान में रखते हुए भूतपूवे अमरीकी राज्य सन्त्री 
श्री जाजे स्री० मार्शल ने ५ जूम १६४७ को जन साधारण का ध्यान 
इस समस्या की गम्भीरता की तरफ 'आकृष्ट किया। उन्होंने समस्त 
यूरोपीय देशों का साम्यवादी अभुत्व को रोकने में सहायता देने के लिये 
आह्वान किया । रूस पर स्पष्ट रूप से अमरीका अपना भय प्रकट नहीं 
करना चाहता था | अतएब उसको भी पैरिस सम्मेलन में ब्रिटेन फ्रांस 
प्रभृति देशों के साथ बुल्लाया गया । अमरीका का 'कूटनीतिक मजाक! 
स्थाई न रह सका ओर रूस ने इस सम्भेलन के मध्य में ही बहिष्कार 
कर दिया। कामिन्फार्स के अन्तर्गत अन्य यूगेपीय देशों ने भी रूस 
की इस बहिष्कार में सहयोग दया | थूरोपीय आर्थिक सहयोग समिति 
के निर्माण के पश्चात्‌ इस संस्था (0, 0, ॥9). (),) को पूर्ण रूप में 
स्थापित कर दिया गया। 


थोजना का क्रियात्मक रूप 


यह योजना डालरों को बिभिन्‍न उद्योगों में प्रयुक्त करने का एक 
सार्ग है। अनुसान है कि ३० जून १६४५१ तक यह योजना १५ खरब 
डालर उपताज्य करेगी । यूरोपीय पु्नेन्िमाण कार्यक्रम में क्षमाये' जाने 
बाले घन का अनुपातिक भार इस प्रकार होगाः-- 

अमरीका-« २५ पतिशव । 


विभिन्‍त्त यूरोपीय देश+- ७४ प्रतिशत । 
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आर्थिक सहयोग व्यवस्था ( 70. (). ४. ) के कार्ये संचालन के 
लिये यूरोपीय देशों के करों के १ प्रतिशत का तिहाई भाग अथोत 
“००३६ प्रतिशत ही राज्य को देना होगा । कार्यक्रम ( पुर्ननि्माण कार्य ) 
के संचालन के लिये एकत्र किये गये धन की स्वामिनी अमरीकी 
कांग्रेस होगी। आर्थिक सदयोग व्यवस्था के समस्त महत्वपूर्ण फेसले 
वाशिंगटन में होते हैं । यह व्यवस्था डाज़्र की खरीदारी के लिये 
ऋण - दात्री संस्था ( (7००5 #80709 ) का कार्य भी करती है । 
इस योजना के अन्तेंगत्‌ दो प्रधान कार्यालय हैं, एक बाशिगटमन में 
दूसरा पैरिस में । इसकी शाखायें विभिन्‍न देशों में हैं. जैसा कि १७३ 
प्रष्ठ पर दी गई तालिका से स्पष्ट है । 


इस थोजना के अन्तंगत्‌ प्रत्येक सदस्य देशों के प्रस्ताव यूरोपीय 
आशिक सहयोग संस्था को भेजे जाते हैँ। यह संस्था समस्त प्रभावित 
देशों के किये सम्पूर्ण योजना के साथ साथ भागों में भी थ्रोजना का 
विभाजन करती है। यदि फ्रांस निवासी कोई व्यक्ति एक ट्रेक्टर ऋय 
करना चाहता है तो उसे उसका मूल्य अपने देश की सरकार को देना 
होगा। स्थानीय सरकार इसकी सूचना आर्थिक सहयोग संस्था को 
देगी। यह संस्था खरीदार के लिये डाह्करों का प्रबन्ध करके उन्हें 
अमरीका निर्माता को भुगतान में दे देगी। परन्तु फ्रांस की सरकार 
को ट्रैक्टर का मूल्य अपनी मुद्रा के एक विशेष कोष में जिसे 'सहायक- 
कोष! ( 00प्रा।शफ़्का। परणा0 ) का न्ाभ दिया गया है, उसमें 
संचित करना पड़ेगा । 


मार्शल योजना का लाभ बढाने बाल प्रत्येक देश को इस कोप 
की समस्त आय का ४ प्रतिशत आर्थिक सहयोग संस्था की वैसा होगा। 
यह रकम इस संस्था का पारिश्रभिक होगी | कोष का शेष ६४ प्रतिशत 
आन्तरिक अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिये प्रयुक्त किया जायेगा | 
इस धन को विभिन्न देश मिंन्‍न-मिन्‍न उपयोग में क्ाते हैं--« 

नारवे -- म॒द्रास्फीति रोकने के लिये । 

श्रिदेल ७४ ५ ४ | 99 है । 

' थूमान- शुरिल्ला युद्ध से पीड़ित विस्थापितों को बसाने के लिये, 


७ 


सार्श्न योजना 


हर हि 
कि फ्शि, ह्व्डि हट. ॥छ 
कट छः ि हैं... छा ्र हा बढ ट ट्र 
/(ए८ #हिछ #& ष थंद्ध न्ज् 
ह की ० हि हक है है 6 हे है; डे कि 





| 
[((शर्ण्द) पणथ्यशुप्पपष्फ्कष्ष एणुछ7७१0-०) ०घ्प्र०घ००त्] 
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डि2 20805 ४ ॥2%40 अभडो। 


स्िटजुरतैंड 





१७४ विचार ओर समस्‍यायें 


तथा भूमि सुधार इत्यादि रचनात्मक कार्य्यों में । 
इटली--.._ जंगल बनाने तथा बंजर भूमि को क्रपि योग्य भूमि 
परिणुत करने के काम में लाया जाता है। 


इस धन को प्रयाग में लाने से पहले आर्थिक सहयोग की 
व्यवस्था करने वाली संस्था की आज्ञा ग्ेन' आवश्यक है। अमरीका 
यदि किसी योजना को व्यर्थ समझे ता अपने निपेधघाधिकार का भी 
प्रयोग कर सकता हैं । 


योजना के उद्देश्य 


मार्शल योजना को प्रारम्भ करने के आधारभूत सिद्धान्त 
यह हें नि 

(१) डालर की कमी को पूरा कर अन्तंराष्ट्रीय संक्रामक पअव्य- 
बस्था को दूर करना । 

(२) अमरीकी माल का प्रवाह मार्शल योजना से क्लाभ पठाने 
बाले देशों में जारी रखना | 


(३) अमरीका स्थानीय बेकारी को दूर करने के लिये भी 
अमरीकी माल बाहर के देशों में अधिक से अधिक बेचना चाहता है। 
थ कप अमरीकी उत्पादकों व शेयर होल्डरों को काफी लोभ 

है । 

(४) अन्तैराष्ट्रीय व्यापार को सुलभ बनाना और मुद्रा विनियम 
की कठिनाई दूर करना | चु'गी की दर कम करके अमरीकी भात्र को 
कस कीमत पर उपभोक्ताओं ( विदेशी ) के लिये उपलब्ध करना । 


(४) विभिन्‍न समझीतों और योजनाओं के द्वारा व्यक्तिगत 
पूजी को ज्योगों में लगाने के लिये प्रोत्साहन देना | 


(६) मुद्रा सफीति को कम करके रहन सहन के स्तर को ऊँचा 
धठाना । 

(७) स्वास्थ्य, सकान, कृषि, उद्योग, यातायात, शक्ति सम्धन्धी 
विभिन्‍न आर्थिक, सामाजिक व राजनेतिक समस्याक्ों को सुक्षकाना । 


माशेल योजना १७४ 


अन्त में 


सार्शत्र योजना का अध्ययन करने वाले प्रत्येक मननशील व्यक्ति 
को, यदि वह मस्तिष्क का संतुलन स्थाई रख सका है तो, अनुभव होगा 
कि यह योजना थुद्ध से पीड़ित राष्ट्रों को फिर से युद्ध के लिये उच्यत 
फरने के लिये बनाई गई है। इसमें अमरीकी स्वार्थों की ही 
प्रमुखता है । साशेल योजना को यदि “आर्थिक साम्राज्यवाद' 
( 00000. ॥9एश/५भॉं80 ) की रूप रेखा कह. कर 
पुकारा जाय तो अधिक उचित होगा । इस योजना का 
सगर्थत इसी रूप में करने बाले कहते हैं कि बिना उस 
देश (जिसको सहायता दी जा रही है) की सहायता के 
यह्‌ कार्य असंभव है । अतर्ब इसे आर्थिक साम्राज्यवाद की योजना 
कहना उचित थे होगा | उन्तके कथन को केवल इतने ही अंश में स्वीकार 
करणे में आपत्ति किसी को न होगी, परन्तु इस की तह तक पहुँचने से 
पहले ही ज्ञात हो जायेगा कि युद्ध पीड़ित राष्टू की जनता को जीवन- 
यापन सामग्री की आवश्यकता होती है फिर चाहे उच्तका स्रोत्र कहीं 
भी हो | अमरीकी समर्थकों का यह कथन कि अमरीका अपने देश की 
भांति ही इन युद्ध पीड़ित राष्ट्रों की उन्नति चाहता है, हमें तो सत्य 
की अबहेलना सात्र द्वी श्रतीत होता है। अमरीकी सीनेट में दिये गये 
एक प्रमुख सीनेटर के भापण से (जिसको पत्रों में प्रकाशित होने से 
रोका गया था, परन्तु फिर भी प्रकाशित हो ही गया ) स्थिति भली 
प्रकार स्पष्ट हो जाता है। उकस सीनेठर का कथन है, 'हम घन दे 
सकते हैं। तोपों का चारा बनने के लिये अपने सिपाही नहीं ।” 
(9० ०४७ 3ण्फछ्शोर 8णे१ फ्ैए। ॥0 भाड़ 88 9009७ ईणः 
08॥॥7078') 


(श्री जगदीश प्रसाद 'रति', एस० ए०) 





ने बिक ;। 
पाल में परिवर्तन 

भारत की उत्तरी सीसा पर होने वाली घटनाओं में निरन्तर 
वृद्धि द्वोती जा रही है। तिब्बत के धार्मिक प्रदेश में साम्यवादी चीन 
की सेनायें प्रवेश कर चुकी हैं । नेपाल के प्रमुख शासक ने प्रधान मंत्री 
को जो कि राणा परिवार से सम्बन्धित हैं--अपना पद छोड़ने के लिये 
विवश किया है। शताब्दियों तक वाह्य हस्तक्षेप से सुर्यक्षत रहने 
थाला नैपाल जिस पर बजिटिश सरकार भी अधिकार न करसकी थी, 
आज आन्तरिक विद्रोह के कारण संसार के लिये एक पहेली बन गया 
है| पिछड़ी हुई जनता ने बहां पर अपने एक शासक वर्ग के भ्रति 
बिद्रोह कर दिया है, जिसको कि समस्त देशों में आश्वये के साथ 
देखा जा रहा है | तिब्बत, कोरिया और हिन्द्धीम के समान नेपात्ष 
आज की राजनीति के लिये एक कसोटी है। नैपाल में हो रही 
धटनाओं के समझने के लिये हमें इसके प्राचीन इतिहास को देखना 
होगा, क्योंकि इस प्राचीमतम राज्य के विद्रोह की जड़ में जनता को 
भावना है, जो कि परिस्थितियों पर निर्भर रहती है। 

धार्मिक प्रधानता 

लेपाल सें हिन्दू व बौद्ध धर्म प्रचलित हैं । धर्म के 
माम पर जनता का शोषण किया जाता है। राज्य का एक थर्ग 
विशेष ही शक्ति सम्पन्न है। प्रय १७७७ ६० में यहाँ पर ईसाई प्रचार- 
को पर पाषन्दी क्गा दी गईं थी, क्‍योंकि उनके आगमन के पश्चात॑ 
ही ईस्ट इन्डिया कम्पन्ती की सेनाओं ने नैपाल पर आक्रमश किया 
था | १८१६ में अंग्रेजों ने लड़ाई का क्षेत्र जो कि मलेरिया फा स्थान है, 
गोरखों से छीन किया , किन्तु १८४७ के विद्रोह में गोरखों द्वारा 
सहायता करने पर उन्हें वापस दे दिया गया। गत दो महायुद्षों में 
भी गोरखों ने ब्रिटिश सरकार की सद्वायता की है | प्रथम महायुद्ध के 
पश्चात्‌ से आज तक भारत सरकार नैपाल के साथ अच्छे सम्यन्ध 


नेपाल में परिवर्तन १७७ 


बनाये हुए्है। आज भी ब्रिटिश सेना में गोरखों की संख्या प्रायः 
१० हज़ार है जो कि सिंगापुर और मलाया में जनतो का विडोह दबाने 
के लिये प्रयुक्त किए जरहे हैं | काश्मीर में भी आक्रांताओं को भगाने 
के लिये गोर्खा सैनिक निरन्तर प्रयत्न कर रहे हैं। 

प्राय: २० वर्षों तक सेना में काये करने के परचात पुराने सेनिकों 
के स्थान पर नये भरती किये जाते हैं। इन सेनिकों को वीरता के 
कारण अनेकों बार विक्टोरिया क्रास ब्रिटिश शासकों ने ग्रदान किया 
था | सारत सरकार द्वारा भी इन वीर सैनिकों को पर्मवीर-चक्त 
इत्यादि से विभूषित किया जा चुका है। गोरे जब कभी सेना से देश 
लौटते हैं, तो उन्हें अ्चलित हिन्दू के अनुसार समुद्री यात्रा करने 
का प्रायश्चित करना पड़ता है। नेपाल राज्य का प्रत्येक मागरिक 
सैनिक होता है, मैसे नियमित सेना की संख्या श्रायः ४५ हजार है जो 
कि प्रायीन थे नवीन सब अकार के अस्त्र प्रयोग करती है । 


शिक्षा का अमाव 
राज्य में शिक्षा 5 आवागमन के साधनों का अभाव 
है। राज्य में सामनन्‍्त शाही का बोल बाला है तथा इसी कारण 
जनता का शोपण किया जाता है। राज्य में कुल २९ हाई स्कूल 
तथा गक कब्या पाठशाला है। पिश्व-विद्यालय की शिक्षा का प्रवन्ध 
भी किया जा रहा है | राज्य में उच्च शिक्षा अंग्रेजी द्वारा दी जायगी। 
हस्त कौशल व दस्तकारी की शिक्षा देने का भी प्रबन्ध किया जायेगा। 
यातायात व आवागमन के साधन आयः नहीं के बराबर हैं। सड़कें 
न होने के कारण समान कुलियों द्वारा ढोया जाता है। 
स्थानीय राजनीति 
महाराज विभुवन ही सर्व प्रथम ऐसे शासक हैं, जिन्होंने 
कि इस शाताब्दि में अ्रधान मनन्‍्त्री के प्रति सिद्रोह किया है । 
ओर उनके चंगुल से निकल कर भारत में शरश ली थी। नेपाल 
के दो शासक परिवारों में राणा परिवार अत्यन्त प्रभावशाली भावा 
जाता था। भूतपूबे प्रधान मन्त्री व सेनापति मद्दाराज मोहन शमशेर 
जंग बहाहुए शागा सर्वोच्च प्रतिभा शालरी व्यक्त साने जाते थे। १६२३ 
में अंप्रजा दारा उन्हें दिज-हाई-मेस की उपाधि दी गई थी। 


घ्ड्प विचार ओर समस्‍यायें 


महाराजा श्रिभुवन 


राजा त्रिभुवन ने किन घटनाओं के वशीसूत होकर सहलों का 
परित्याग किया था इसके लिए हमें प्राचीन इतिहास पर 
हृष्टिषात करना होगा। इनका राज्य तिलक 6 वर्ष की अवस्था में 
सन्‌ १६८८ में किया गया था। शिक्षा का भार राणा परिवार पर 
छोड़ दिया गया था | अंग्र जी शिक्षा देने के लिए एक बंगाली शिक्षक 
की सियुक्षित की गई, परन्तु सुधार विरोधी राणा परिवार ने एक छोटी 
सी घटन' के कारण उस शिक्षक को निकाल दिया। इन बंगाली 
महोदय मे राजा को एक पुस्तक ब़िटेन के वैधानिक सुधारों के विपय में 
दी थी। इसी कारण यह घटना घटी । इसके परचात यह निरणय किया 
गया कि हिन्दू राज्य में शासक फो केवल संस्कृत ही पढ़नी चाहिए ! 


जनता के आन्दोलन के कारण जो कि प्रज्ञा परिषद द्वारा 
चलाया गया था | राजा के साथ काफ़ी पृद्ल्‍तांछा की भई। जिसका 
कि सेना ने विरोध किया था। इस आन्दोलन के सम्बन्ध में सेकदों 
कार्यकर्ता कैद कर लिए गए ओर कुछ को फाँसी देकर लाशें राजपथ 
पर लटका दी गई थीं, जिससे की जनता में भय का संचार दे । राजा 
द्वारा एक बार केदियों को जो कि मजदूरों का कार्य करते थे, ६ पेसे 
प्रति दिन के स्थान पर ४ रुपये प्रति दिन सत्ता देते पर थड़े सलियम 
बना दिया गया कि बिला प्रधान सनन्‍्त्री की स्वीकृति के कोई बिल नहीं 
बनाया जा सकेगा । 


न्याय व नीति के सिद्धान्तानुसार राजा सहाशन्तिशाली 
साना जाता है | उसने दो बार प्रधान मंत्रियों को पढे से हटा सी 
दिया है । प्रथम बार १६०१ में भहाराजा प्रिभुवन के पूर्वबज द्वारा ओर 
एक बार स्वयं १६३१ में महाराज द्वारा तत्कालीस प्रधान भन्‍्त्री रूद्र 
शसशेर जंग शणा को हटा दिया था। बन सब अधिकारों के होते 
हुए भी राजा प्रधान सन्‍त्री फा कैदी मात्र ही होता था । 


राजनेतिक सुधार 
नेपाल में आज सब्य -युगीन सामन्तशाई का बन्त 
होने जा रहा है। स्वतन्त्रता जनता को पूष्ों रूप में ग्राप् 


नैपाल में परिवर्तन १७६ 


नहीं हुई है। प्रजातन्त्र के सम्बन्ध में पक्र बार भू० पू० प्रधान मनन्‍्त्री 
महाराज शमशेर मोहन ने कहा था, कि ''मैं दौड़ पसन्द नहीं कर्ता 
हूँ | प्रजातन्त्र पूर्वी सभ्यता के लिए विदेशी है, इस के लाभ समभने 
के लिए जनता को सगय लगेगा ।” 


विचार घाराओं के विरोध होने के कारण प्रजा का पत्च लेनेवाले 
राजा भारत भाग आये थे । जनता से अत्याचारों से छुब्घ होकर राजा 
को अध्यक्ष मानकर एक समानान्तर सरकार स्थापित करती थी। जनता 
के बिद्रोह में राणा परिवार के अनेकों सदस्यों हारा सहयोग दिया 
गया। राजा त्रिभुवन के स्थान पर उनके ३ वर्षीय पीत्र ज्ानेन्द्र वीर 
विक्रम शाहदेव का राजा घोषित कर दिया गया था। अन्त में भारत 
सरकार के प्रयत्नों से प्रधान मन्त्री व राजा त्रिभुवन में संधि हो गई । 
इसके अनुसार नेपाल में एक अन्तरिम्त मन्‍त्री - मण्डल बनाने की 
घोषणा की गई। शाजा के नेपाल लौटने के पश्चात्‌ स्थानीय अराज- 
कंता की भी दबा दिया गया। राज्य के कांग्रेसी दल जिसके अध्यक्ष 
मातुकाप्रसाद॒कोइराला को भी मन्त्री भण्डक्ष में ले लिया 
गया | 


महाराज के राज्य में वापस चले जाने के परचात्‌ भी राणा 
परिवार फे प्रति जनता की विद्रोह भावना मिटी नहीं। स्रय॑ राणा 
परिवार के अनेकों सदस्यों मे प्रधान मनन्‍्त्री का विरोध किया । नेपात् 
में निहत्थी जनता पर गोलियां चलाई गई' । यह राणाशाद्दी की जनता 
के लिए अम्तिम सौगात थी। महाराज को बाध्य दो कर राणा शासन 
को समाप्त करना पड़ा | प्रधानभन्त्री पद से हटते ह्वी पुराने प्रधान 
मन्‍्त्री बभ्वई चल्ले गए हैं और वहीं पर रहने का निश्चय कर किया है। 
इस प्रकार उनके अन्तिस स्वप्न भी स्वप्मवत्‌ हो गये हे 


श्र विचार ओर समस्‍यायें 


आज नेपाल उन्नति के पथ पर दौड़ रहा है । राणा परिवार 
जिसका कि देश की राजनीति में १०२ वध तक प्रभाव रहा था, 
जनता की मांग के सामने रुक गया है | नवीन सम्त्रीसंडल बनने के 
पश्चात आशा की जाती है कि जनता की भावनाओं को उचितस्थान 
दिया जायेगा । अन्यथा किसी समय भी विस्फोट के रूप में वहां की 
राजनीति भड़क सकती है, क्योंकि जतता की भावना को शक्तिशाली 
ब्रिटिश साम्राज्य भी न सहन कर सका था । परिशास भांवष्य के गर्भ 
में निहित है । 


( श्री नीरस योगा ) 


प्रमुख देशों की शासन प्रणालियों पर 
एक दृष्टि । 


भारत 


शासन प्रणाज्ञी---भारत संघ का शासन निम्न प्रकार से हो 
रहा है। 


(क) राष्ट्र का प्रधान। 
(ख) राजकीय परिषद्‌ | 
(ग) लोकसभा । 


राष्ट्र का प्रधान---यह भारतीय संघ का सर्वोच्च शासक है । 
यह संसद के भवनों ह्वारा तथा राज्यों की धारा सभाओं के निवाचित 
सदस्यों के द्वारा चुना जाता है. | इसकी अवधि ४ वर्ष की होती है। 
एक ही व्यक्ति का चुनाव दो बार से अधिक नहीं होता। आज कल 
हमारे राष्ट्रपति (प्रधान) डा० राजेन्द्रमसाद हैं । 


राष्ट्र के प्रधान को संकठ-कालीन अधिकार ्राप्त हैं। 
बेधानिक शास्त्र के हूट जाने की दशा में सब अधिकार भ्रधान को 
प्राप्त हो जाते है। शासक की बागढोर मम्त्री मंडल के द्वाराहोती 
है और इसके नेताको प्रधान भन्‍्त्री कहते हैं। इसका चुनाव राष्ट्रके प्रधान 
के द्वारा सम्पन्म होता है। राष्ट्र के प्रधान की इकछा , तक ही भन्त्री 
मंडल काये कर संकता । कानून सस्वन्धी परामशे देते के प्रधान को 
णक पेटोननी जनरल तथा आधिक हिसाब किताब, सम्बन्धी परामशें 


श्र विचार और समस्‍यायें 


देने के लिए एक ऐडिटर जनरल नियुक्त करने का अधिकार है। 
राजकीय परिपद्‌ का समापत्तित्व करने के लिए तथा प्रधान कफ कार्ये 
में सहयोग देने के लिए एक उपप्रधान होता है । 


राजकीय परिषद्‌ू-इस में २४५० सदस्य होते है, जिनमें से 
१४ की नियुक्ति राष्ट्र के प्रधान के द्वारा होती है और शेप निर्वाचित । 
यह कभी भी भंग नहीं होती है। परन्तु दो दो वर्ष की अब थे 
बीतने पर इसके एक तिहाई सदस्य अपने स्थान फो रिफ्त करने 
रहते हैं । 


लोकपभा--इसमें ५०० सदस्य होते है, जिनका मिवाचस 
मतदाताओं के द्वारा होता है। इसमें २१ बरष का अत्येक नर भारी 
मत देने का अधिकारी होता है। इसकी अवधि ४ बर्ष की होती है। 
प्रत्येक ४ वर्ष के उपरान्त इसका नया चुनाव होता है| इस के अध्यक्ष 
आर उपाध्यक्ष इसके सदस्यों द्वारा निर्वाचित किये जाते हैं। बजट 
भी इसी गृद्द में प्रस्तुत होते हैं. । 


चीन 


शासन व्यवस्था--जन्ता के बिद्रोह ने चांगकाई शेख के 
प्रभुत्त को कुचल कर अकट्बर १६४६ को साम्यवादी नई सरकार की 
शासन की घोषश की । अनेक राष्ट्रों ने इस सरकार फो सास्यता 
भ्रदान की है। भारत के प्रधान मंत्री श्री जबदृरज्ाल नेहरू ने ३१-१२- 
४६ की चीन को मान्यता प्रदान करते हुए निम्न शब्द कहे--“ चीज 
की सरकार सजबूस है | हम चाहें या न चाहें, पसंद करें यान करें 
इसका ढांचा हमारे जेसा हो या न हो, हमें उसे मान्यता देनी दी 
पड़ेगी । इमें इसके साथ सम्बन्ध स्थापित करने ही होंगे।” चीन की 
आधुनिक शास्तन व्यवस्था प्रजातन्त्रात्मक है | इस में चीन को 
रिपब्लिक घोषित किया राया है। 


यह साम्राज्यवाद, सामन्तवाद, नीौकरशाही आदि के पिरुद्ध 


प्रमुख देशों की शासन प्रणात्रियों पर एक हर्षट परे 


रह कर चीन की खतन्त्रता, प्रजातन्त्रवाद, शान्ति और एकता के लिये 
कार्य करती रहेगी । चीन की शासनसत्ता जनता के प्रतिनिधियों के 
हाथ में है जिनका निर्वाचन मतदाताओं के हारा होता है। यहां पर 
१८ वर्षीय नर-नारी को मत देने के समान अधिकार हैं | 


चीन के विधान के मौंलिक अधिकारों में स्त्री पुरुष के 
अधिकारों करी समानता को स्वीकार किया गया है। नारी भी काये 
के करने का मनुष्य के समान ही वेतन पा सकती है। प्रसृता अवस्था 
में नारी को पूर्ण अवकाश दिया जायेगा और खरकारी अस्पताल से 
अनेक प्रकार की सुविधायें दी जायेंगी । 


मजदूरों के लिये--ये लोग सप्ताह में ४८ घंटे और दिल में 

प घंटे ही कास करेंगे। ज्षीवन-निर्वाह के लिये कम्त से कम वेतन का 
आयोजन किया गया है | इस सरकार ने चीन राज्य के प्राचीन फूट 
के साधनों को मिटा कर उनकी समान अधिकार दे दिये हैं.। ओर 
विदेशी स्वार्थपन को बिल्कुल समाप्त कर दिया है । जनता के संरक्षण 
को स्वीकार करने के उपरोन्त ही विदेशी पृ जी जनता में लगी रह 
सकती है, अन्यथा नहीं । 

इस साम्यवादी व्यवस्था के अन्तगेत संस्कृति और शिक्षा पद्धति 
को भी ऊंचा पठाने की योजना बनाई गई है। इस सरकार के प्रधान 
श्री साओ हैं। नवस्वर के अधिवेशन में इन्होंने कहा था--/ हमारी 
क्रांति को विश्व की जनता का समर्थन प्राप्त है और समरत विश्व में 
हमारे मित्र हैं|” 

श्री माओ ने २९ नवम्वर १६४६ की एक विशेष आशा के द्वारा 
पेकिंग में १९०० वेश्याओं के वेश्यालयों की बन्द करके उनकी आजी- 
बिका के अन्य सुविधापूरं प्रबन्ध कर दिये हैं। इतने पर भी संयुक्त 
र्ट्र आ इस सरकार को मान्यता देने के लिये तनिक भी उद्यत 
नहीं है । 


स््स 
शापन प्रणात्षी---यूनियन आफ स्लोशकिस्ट रिपण्लिक स्टेट्स 


१्पछ बिचार ओऔर समस्‍यायें 


में ११ स्वतन्त्र राज्य हैं । प्रत्येक राज्य अपनी इच्छानुसार यूनियन से 
प्रथक हो सकता है | इस की शासन प्रणाली निम्न प्रकार है :--- 


१. सुप्रीम कॉसिल २. व्यवस्थापिका सभा | 
(के ) कौन्सिल आफ यूनियन । ( ख ) कौन्सिल आफ नेश- 
नेलिटीज । 


कौम्सिल आफ यूनियन का चुनाव नागरिक करते हैं । 
कौन्सिल ऑफ नेशनैलिटीज में राज्यों की सुप्रीम कॉसिलों के प्रतिनिधि 
जपस्थित होते हैं| इन दोनों के द्वारा एक बढ़ीं कौंसिल का निर्वाचन 
होता है | सुप्रीम कॉसिल के अधिकार असीभित होते हैं। उसके द्वारा 
नियुक्त किये गये मंत्री मंडल पर शासन कीं बागडोर रहती हैं । यह 
अपने अधिकारों के द्वारा युद्ध करने और मंत्री मंडल के निश्चयों को 
रह कर सकती है। इसके सदस्यों में प्रधान, उपग्रधान, प्रधान मंत्री और 
उनके अतिरिक्त ३९ ओर सदस्य होते हैं । 


रूस की शासन व्यवस्था साम्यवादी सिद्धान्तों से अनुप्राशित 
है | साम्यवाद की शाखायें और छउपशाखायें रूस के प्रत्येक जिले, 
तहसील और गाँव में विद्यमान हैं । यहाँ को कार्य कारिणी पांच 
मंत्रियों के द्वारा चलती हैं। इसका नेता प्रधान मंत्री हाता हैं 
जिसके हाथ में राष्ट्र की सारी शक्ति होती है । साम्यवादी दल ही यहां 
के प्रत्येक सरकारी विभाग का निरीक्षण करता है। आजकल रूस की 
बागडोर अन्ततोगत्वा साम्यवादी दत्त के प्रधान मंत्री के हाथ में है। 
जिसका नास स्टालिन है। यही रूस का सर्थ सर्वा हैं । 


वास्तव सें रूस की शासन-व्यवस्था १६९७ के उपरान्त ही काथे 
रूप में आई है। इससे पूर्व ज्ञार के शासन काल में श्रमिकों को अनेक 
प्रकार की यातनाओं के द्वारा कुचला जाता था । इस पृ'जीपतियों के 
शासन काल्न में जनता रतस्त्रता के साथ कोई भी कार्य नहीं कर 
सकती थी। सास्यवादी क्रांति ने इस दशा को पूर्णतया पलट दिया । 
नई शासन व्यवस्था के अनुसार रूस की जनता स्वतन्त्र है। पृ'ज्ञी- 
पति का श्रमिक के ऊपर कोई दबाव नहीं रह गया है । १८ वर्षीय प्रत्येक 
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नर नारी मत देने का अधिकारी है। और २३१ वर्षीय प्रत्येक नर नारी 
सर्वोच्च सोधियट का श्रतिनिधि चुने जाने करा अधिकारी है। आधुनिक 
शासन में जनता में निवाचन के लिये बड़ा उत्साह उत्परन कर 
दिया है। 


१६३७ ओर १६४६ के निर्वाचन्र में ६६.०८ अतिशल तथा ६६.०७ 
प्रतिशत क्रमशः मतदाताओं ने भाग लिया । यहां का भ्रत्येक 
प्रतिनिधि लेनिन के आद्शों का अलुकरण करने की शपथ भद्दशा 
करता है। 


रूस में ३ करोड़ ४० लाख छात्र १०० से अधिक भाषाओं में 
निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। सन्‌ १६४६ में रूस 
की सरकार ने शिक्षा के ऊपर ६० अरब ८० करोड़ रुवल व्यय किये 
थे। आजकल शिक्षा केन्द्रों की संख्या लगमग ४०० के है। 


रूस की साम्यवादी सरकार ने स्त्री और पुरुष को एक, समान 
अधिकार दे रखे हैं | प्रत्येक्षषर नारी की आजीविका व पन्‍्ये का 
प्रश्न भी सरकार के द्वारा ही हल किया जाता है। इस समय रूस की 


नारियाँ निम्न संख्या में सिम्तकायों भें भाग से रही हैं। 
सारियों की संख्या ... ... <«- काथे का उल्लेख | 
२१ लाख, ««« »»» «»«« ईन्‍्जीनियरिंग ओर मिस्त्री के कार्यों में 
३५हजार ... -«« ““ अनुसन्धान कार्य में । 
इऔ लाख... #... »- «« ' स्ामूदिक कृषि कांये में । 
१४ हजार पर हलक में। 
श्लाख २० इजार ... ... ... संनिक | 
६० बह हे» स्पेवियर रुस की 'दीरो' बन 


चुकी हैं. 
घध७ »»« «»«»« +» सेवोब खोवियट की ख़दस्वा । 
शक्लाख ५६ हजार ... ... .-- स्थानीय सोवियर्ों की सद॒स्या | 
अनभिनत संख्या में ... ... ड्राक्टर, वकील प्रोफेसर, जज और 
बायुयाव चालकों का कार्य कर रही है 


१८६ दिचार और र अस्‍्यायें 


रूस की इस सफलता ने अब अन्य देशों का ध्यान भी अपनी 
ओर आकूष्ट कर किया है | 


ऋान्‍स 


शासन प्रणालीः--फ्रांस की प्रजातन्त्रात्मक शासन प्रणाली का 

आरम्भ १८७० में हुआ जिस की व्यवस्था निम्न लिखिन्न ढँग से की 
गई हैः-- 

९--अतिनिधि सभा:--(व,) चेम्घर आफ डपुदीण (स्व) सीनेट 

२--राष्ट्रपति 

१-- क) चैम्बर आफ डैपुटीज में कुछ ६१८ सदस्य होते हें 
जिस में से प्रत्येक सदस्य की आयु २५ वर्ष से कम न होनी चाहिये। 
इस सभा का चुनाव दर चार वर्ष के पश्चात होता है इस सभा के 
सदस्यों का वार्षिक वेतन ३२ हजार फ्रेंक ओर रेलवे के पास होते हे । 
यह खभा सीनेट से मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करती है। 


(ख) सीनेट सभा में कुल ११५ सदस्य होते हैं। यह आवश्यक 
दे कि सदस्य ४० वर्ष की शआ्रायु पूरी कर चुका हो। सदस्यों का वेसन 
चेम्बर आफ डेपुटीज के सद॑स्थों के सामान ही हें।ता है । इस सभा 
का चुनाव ६ वर्ष के लिए होता है और परोक्ष रूप से किया जाता हैं । 


२--राष्ट्रपति के अधिकार सीमित द्ोते हैं। प्रत्येक कार्य उसको 
सीनेट की सम्मति के अनुकूल करना पढ़ता है। उसको किश्ली भी देश 
से सांन्ध अ का तो अंधकार है पर युद्ध करने का नहीं। 
उश्रका बापिक वेतन कुल ३६ लाख फ्रैंक होता हे, राष्ट्रपति को प्रति 
७ बर्ष के परचात निवोचित किया जाता है। 


गख्ी भरांडलः--वेश की शाखत व्यवस्था की धागडौर सम्त्री 
मण्डल के द्वाथ में ही रहती है। बहुमत से जो नेता चुना जाता है उसे 
ही राष्ट्रपात अपना प्रधान मनन्‍्धी मानता है । थही प्रधान सम्त्री 
राष्ट्रपति की स्वीकृति से अन्य मम्त्रियों को निर्वाचित करता है। प्रत्येक 
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मन्त्री पर उसके विभाग का भार सौंपा जाता है. जिसका उत्तरदायी 
बह ही होता है । 


गेट बिटेन 
शासन अणाल्लीः--ब्रिटेस की शासन व्यवस्था पार्क्ियामैंट और 
राजा के द्वारा इस प्रकार से होती है:--- 
१--राजा 
२--द्वाउस आफ कामन्ज अथवा क्ोक सभा लिया 
३--हाउस आफ लाडेज अधवा सब, 32४ 


१- राजा बंश परम्परा से गद्दी पर जैठता आता हैं, उसके 
सर्वाधिकार सौमित होते हैं। वह पार्लियामैंट की सरम्मात के बिना 
कोई कार्य नहीं कर सकता, वह पार्लियामेंट की इच्छा का विरोध नहीं 
कर सकता । उसका पार्लियामेंट के साथ सहमत द्वोमा आवश्यक दै। 
राजा को भ्रोटैरटेंट मतानुयायी होना चाहिए। जनता द्वारा निवोचित 
भैता को राजा ग्रधान मन्त्री मानता है, रसी के द्वारो' अन्य सन्त्रियों 
का चुनाव होता है। राजा का वार्षिक वेतन पक लाख दस दजार पौंड 
ओर अन्य कर्मचारियों को ३ लाख पौंड मिजता है। 


२-लोक सभा- इसमें कुछ ३३४ सदस्य होते हैं) जिनका चुनाव 
मतदाताओं के द्वारा होता है। २१ वर्ष का अत्येक नर सारी मत देने 
का आंधिकारी है। लगभग ७०००० जन संख्या के ऊपर एक प्रतिनिधि 
होता है। यंद्वां का वार्षिक वजट इसी गृह में स्वीकृत होता है। इसके 
अधिकार राजकीय सदन से आंबक द्ोते हैं। लोक समा के द्वारा खीकृत 
बिल स्वीकृत सममा जाता दे। इसके प्रत्येक स्दृत्य को ६०० पौड 
# जेतन मिक्षता है। सदस्यों का चुनाव प्रत्येक पांच वर्ष में 

॥ है। 


राजकीय-सदनः---यह ७६० धनी और प्रतिष्ठित लोगों की संस्था 
है। इसका निवोघन र।जा द्वारा किया जाता है; इसका अधिकारों, की 
श्पेज्षा सम्मान काफी होता है । 4 28) 


श्प्ण विचार ओर समस्याये 


मन्त्री मरडछ;--अ्रेट-जटेन के शासन का सारा भार मन्त्र 
मण्डल पर होता है। बहुमत का नेता प्रधान सन्त्री इस मण्डल के 
सदस्यों का निर्वाचन करता है और राजा छे दाद इस संत्री सरडल की 
स्वी्कात होती है । तीन मन्त्रियों का,निर्बाचन राजकीय सदन से ओर 
शेष का लोक सभा से होता है। प्रधान सन्‍्त्री का वार्षिक वेतन १० 
सहस्त्र पौंड होता है । यहां के प्रधान भन्‍्त्री मि० चर्चित्न हैं। राजा के 
आंधकारों के सीमित होने से इस शासन प्रणात्ञी को श्रज्ञातन्त्र कहा 
जाता है । 


खमेरिका 


शासन व्यव॑स्थ:---४६ खतन्त्र राध्यों का संघ अमेरिका राज्य 
के मामलों में पूर्णतया स्वृतन्त्र है। इसमे आन्दोलन के द्वारा ही 
१७प८र में ब्रिटेन से स्वतन्त्रता श्राप्त फी है। अ्रमेरिका क्री शासन 
व्यवस्था निम्न प्रकार है:--- 
, *- अ्धान । 
२. क़ाँम्रे स । । 
(क) सेमेट |. (ख) अ्तिनिधि-सभा 


प्रधान--इसका निर्वाचन चार बे के लिये किया जाता है | 
इसकी आयु ३५ वर्ष से कम होनी चाहिये, और झमेरिका का नियासी 
होना चाहिये । इसकी सृत्यु तथा, त्याग पत्र देने पर सारे काये का भार 
उप अधान के कन्मे पर आरा जाता है। इन दोनों का चुनात्न शब्यों के 
भतिनिधियों के, द्वारा दोता है। प्रधान को एक वर्ष में राज्य की ओर 
एक लाख डालर दोता है। और उप प्रधान को ९५ हज़ार डाक्षर मिलता 


+ 


है। यही सैनेद का भी प्रधान होता दै। 


: “, “शह्ठीं के प्रधान, का अधिकार बहुत होता है; और उसकी शक्ति 
वि कक मानी जाती है। बह कांमेस के प्रस्ताव ' ३७३8 क्के 
लिये लौटा द्बो 


था जा सकता है। यदि बढ सदस्यों के वो बिहाई भागों 
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के द्वारा स्वीकृत हो तो, प्रधान भी स्वीकार लिया जाता है । 


सीनेट की बिना सम्मति से ये विदेशों से संधि नहीं कर सकत 
है । सीनेट की अनुसति से मंत्री मंडल के १० सदस्यों की नियुक्ति भी 
प्रधान के हारा ही होती है। अत्येक मंत्री का वार्षिक वेतन १४ हजार 
डातर होता है । आज कल्न संयुक्त राष्ट्र के प्रधान श्री ट्मैन हैं. । 


सीनेट--इस में प्रत्येक राज्य के दो प्रतिनिधि लिये जाते हैं जो 
कि वहां की जनता द्वारा सीधे चुने जाते हैं। इनका मिर्वोचन ६ वर्ष 
तक के लिये होता है। इसकी आयु ३० वर्ष से कम नहीं होनी चाहिये | 
प्रस्येक सदस्य का वार्षिक वेतन १० सहस्त्र डालर होता है । 


प्रतिनिधि गृहद--इसके सदस्यों का निर्वाचन दो बप के लिये 
किया जाता है। इसके अभियोगों की अपील सीनेट में सुनी जाती हैं। 


अमेरिका भें शासक वर्ग, कांमेस और उच्च न्यायालय के 
अधिकार पृथकू-पथक्‌ है । 


आस्टू लिया 


शासन प्रणाल्ञी---इनकी प्रणाली १६१६ के आस्ट्रेलिया एक्ट 
के अरन्तंगत है। यह दूसरा रोण्य है जिसने की फ्रैडरल विधान को 
स्वीकार किया है। कैनेडा और आस्ट्रेलिया के विधानों में कुछ पार- 
स्परिफ अन्तर है। आस्टोलिया फी अवशिष्ट शक्ति की बांगडोर 
रिसासवों के हाथ में है. और प्रमुख शक्ति संघ के आधीन है जो 
कि अमेरिकन विधान की रूप रेखा को लिये हुए हैं। आस्ट्रेलिया की 
र्थासतों का सीधा सम्बन्ध जिटेन से है। जिसके कारण उतका सब से 
यढ़ा पजेन्ट लन्दन में है। स्थिसत्तों के प्रमुखों का चुनाव लन्दून के 
राजा के दारा होता है। झास्द्रोज्रिया के विधानदातओं पर फंडरल 
सरकार किसी भी प्रकार का प्रतियन्ध नहीं जगा सकती है । केवल 
राजा ही पनके साथ इच्छावुस्ार ही व्यवद्ार, कर खक्ता है। आस्ट्र- 


न्‍ 


लिया की रियासत खत्तस्तूवा! पूर्वक, किछी भी. विधान को अपना सकती 


१६० बिचार और समस्‍यायें 


है ओर अपने सदस्यों को निर्वाचित कर सीनेट में प्रवेश करा सकती 
हैं, जिनका ४ 2 जनता द्वारा किया जाता है। यहां की हाईकोर्ट की 
अपीलें प्रीवीं कॉसिल लन्‍्दन में जा सकती है । 

ऐेक्जीक्यूटिव के प्रमुख सदस्यों का निर्वाचन गजा फे हारा 
किया जाता है । यहां की रियासतें अपनी सारी शक्तियों को संयुक्त 
राष्ट्र मंडल को दे सकती हैं.। यहां का विधान समयानुभार आदला- 
खदद्ा भी जा सकता है। परन्तु विधान के बदलने का संगुक्‍्त 
राष्ट्र संडक्ष के अधिक सदस्यों की रायों के हारा होना चाहिये । इसके 
उपरान्त उनको मतदाताओं ओर रियासतों पर अंतिम निरेव के लिये 
भेजा जाता है। रियासत्तों की परिधि में बांधने के लिये और लोफ- 
सभा के सदस्यों को कम करने के लिये अधिक रायथों की आव- 
श्यकता है । 


कार्य कारिणी (॥४७९४७४४७) 

राजा अपनी शक्तियों का प्रयोग कभी भी नहीं करता है । 
ओपनिवेशक सरकार के 'आ्रादेशानुसार शजा के द्वारा नियुक्त किया 
हुआ गवनेर जनरल ही वेधानिक शासक माना जाता है? इसकी 
कौसिल में ग्रधान मंत्री तथा मंत्री होते हैं। सारा प्रबन्ध कैबिनेट के 
द्ारा किया जाता है। इनको पालियामेन्ट का सदस्य बनना आवश्यक 
का कार्ये करने उपरान्त उसकी सूचना पार्लियामेन्द को देनी 
पड़ती है। 


चारा समा--इसके अन्तेशव एक सदन और एक राजा 
'होता है। 
(अ) सीनेट (बे) प्रतिनिधि ससा 


सीनेह--इसमें प्रत्येक ग्यिसत के ६ सदस्य दोते हैं इसके 
सदस्यों की कुल संख्या ३६ होती है + यहां के प्रध्येक सदस्य का 'चुंनाव 
६ चष के लिये होता है। परन्तु इसके आधे सदस्यों का निवोचन ३ वर्ष 
में ही हो जाता है। दाष्ट्रपत का ।नवाचन सदस्यों आरा होता है। 


प्रमुस्य देशों को शासन प्रणात्रियों पर एक दृष्टि. १६१ 


प्रतिनिधि सभा और सौनेट की शक्तियों एकर्सी द्वोती हैं । मुद्रा प्रस्तावों 
में इनका कोई हर्तच्ञप नही ही सकता है। ओर कभी हस्तक्षेप होने 
प९ वह प्रस्ताव दोनों सदनों के सन्गुख्थ रखा जाता है। 


प्रतिनिधि सभा---इसके ७५ सदस्य दोते हैं। जिनका निवांचक 
रियासतों की जनसंख्या के अनुसार दोता है। तमास जन व्यस्क 
नर-नारिथों में बंटे होते हैँ । आरस्टूलिया-एशिया, एशिया, अफरीका, 
प्रशान्‍्त हीप और ब्रिटिश हिन्दुत्तानियों को मतदान का 
अधिकार नहीं है । गवर्नर जनरत् के समाप्त न करने पर इसकी कार्य 
परिधि $ वर्ब तक रहती दें। और येद्द मंत्री मंडल को खतम- 
कर सकता है | 


न्याय विभाग-- इसमें हाईकोर्ट सब से बड़ी होती है जिसमे 
एक प्रधान जज ओर पांच अन्य जज गवर्नर जनरल द्वारा नियुक्द 
किये हुए होते है.। सयुकत राष्ट्र और रियासतो के मध्य होने बाली: 
संधियों में इसका हाथ होता है। और हाईकोर्ट तमाम कचहरियों कीं 
अपीले सुनती है। विधान सम्बन्धी कोई भी अपील द्ाईकोट से 
प्रैंवि कॉखिल से नहीं जा खकती है। 


रियासतें---रियासतों की एक्जीक्यूटिव सरकार का निर्वाचन 
राजा और पकजी० कौं० नियुक्त गवर्नर द्वारा होता है। रियासतों का 
सम्बन्ध त्रिटिश सरकार के साथ सीधा होता दै । 


(सम्पादक) 


_'इन्‍८तमक ममकाकपन्कभ.१० ०. 0 मनन्‍केनम, 
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हज़ारों वर्षों की परतन्त्रता की बेड़ियों को हमने ब्रेशक काट 
, लिया है, परन्तु सामयिक समस्याओं की उलमनों ने हमारा पलला 
नहीं छोड़ा है। आज भारत का प्रत्येक नागरिक इन समस्याओं के 
चौराहे पर खड़ा हुआ सोच रहा है कि वे फिधर को बढ़े ओर किस 
प्रकार चिरकाल के उपरान्त पाई हुई स्वतंत्रता को चिरस्थायी रखने 
में सहयोग दें ? आज सात समुद्र पार वाजी पाश्चात्य जाति ऊपर से 
भरते ही भारतीय खतन्त्रता के समर्थक बनने का दावा करती हों, परन्तु 
' बस्तुतः बह अब भौ लखके घोर विरोधी व शज्रु हैं । 


*. कुछ सुमलिस राष्ट्रों व पश्चिमी राष्ट्रों का तो यह अनुसान है. 
कि यदि भारत की स्वतन्त्रता कुछ वर्ष तक और रही तो विश्व में से 
हमारा ग्रभुत्व बिल्कुल ही समाप्त हो जायेगा । एशिया शीक्ाति- 
शीघ्र ही भारत के नेतृत्व में संयुक्त अमेरीका और यूरोप को सहज 

'ही पीछे ढकेल देगा । 'अतः यह दोनों हे भारत की भविष्यरूवी 
'ओढ्ली को छीनने के लिए सैयार बेटे हैं। ओर भारत पर संकट पड़ने 
पर सहायता करने के थजाय ये उसका गला घोट सकते हैं, 
पाकिस्तान हो या कबाइकी, था अन्य भारत फे शत्रु, थे सारे 
के सारे तो उपरोक्त राष्ट्रों की कठपुतलियां हैँ। किसी ने सत्य कहा 
है, बछड़ा खूटे फे बल पर ही कूदता है, उसी प्रकार से ये दोनों राष्ट्र 
पाकिस्तान के कंधों पर बन्दूकें रख हमारे ऊपर गालियों की बौहछारें 
कर रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि पाकिस्तान इतना हमारा शत्रु नहीं है 
जितना कि गले पर छुरी फेरने वाले ये हैं।। क्योंकि पाकिस्तान चाहे 
कितनी सुसज्षिम संगठन के साथ भारत पर आकमरण करे परन्तु 
भारत को अमिभूत करने का सामर्थ उसमे नहीं है। उपरोक्त राष्ट्र 
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किस प्रकार इमें पुनः परतन्त्रता की बेड़ियों से जकड़ना चहते हैं 
इसका स्पष्टीकरण तो सुरक्षापरिषद में काश्मीर के प्रश्न पर उन्र राष्ट्रों 
द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इन दोनों शत्रु राष्ट्रों ने आततायी 
पाकिस्तान को एवं रक्तक्त भारत को एक साथ ही बेठने के लिए 
निमन्त्रित ही नहीं किया, बल्कि भारत को दोषी सिद्ध करने के लिये 
जूनागढ़ और भारद में यवन बघ के सम्बन्ध में बिचार करने के लिये 
विवश किया । 


इतना जानते हुए भी कि पाकिस्तान में हिन्द्रओं के झन- 
धन हानि को अपेक्षा भारत में मुसलमानों की हानि कप्त हुई है। 
आज का मुसलमान अपने २ उच्च पढ़ों पर पहले के समान ही 
प्रतिष्ठित है परन्तु आज का हिन्दू नवयुवक दो रोटी के दुकड़ों के 
पीछे अपने कंकाल को लिए दौड़ रहा है। गर्वनर और केन्द्रीय मन्त्री 
मंडल में भी दो दो महत्व पूर्ण पदों पर मुसलमान प्रतिष्ठित हैं। वह कहने 
में भी अधियुक्ति न होगी कि मुसलमानों ने भारत में अपनी योग्य ॥ 
थे जनसंख्या से कहीं अधिक अधिकार व स्थान प्राप्त कर सके हैं। 
भारत के भावी कर्शघार भूख के मारे विज्लखते २ छुघा देवी की गोद 
में सोजाते हैं, और इन आस्तीन के सांपों के बच्चे रोजाना दूध- 
मलाइयों खा खा कर भारत की नीवीं को खोखला करने की योजना 
बनाते हैं। इसपर भी आज़ कामुकता के पुजारी और पाप के पुतल्ले 
ये राष्ट्र पाकिस्तान की तो पुथ॒कांर रहें हैं, श्रोत्साइन दे रहे हैं-- और 
अदिसा के अवतार भारत को दोषी ठदरा ऋर उसके दोपों की 
प्रदताल कराने के ।ज्ए कमीशन बेंठाना चाइते हैं । थे है आरत के 
मित्र ! आस्तीन के सांप । 


आज भारत का प्रत्येक नागरिक इस बात से परिचित ही चुका 
है कि उसके दुश्मन यह पाश्यात्य बाले ही हैं.। क्‍यों कि 
हमारी स्वतन्त्रता ने इन की सत्ता को डॉचाड़ोल कर दिया है| ओर 
हमारे गौरव को विभष्ट ऋरने के |छए ही पा/कातान की रूष्टि की गई 
थी। आज हमें विश्व में पद दक्तित करने के किए ये अनेक प्रयत्न 
करते हैं, और बात-वात पर दर्मे दी दबाने की चेष्ठा करते दैं। 


१६४ विचार ओर समस्‍यायें 


पाकिगतन रूपी कुस्ता इन पांस्डी राष्ट्री का कितना ही मांस खावर 
हमें बदनाम करने की चेष्टा करें। परन्तु हमें उनके विरूद्ध साच- 
ससम कर पग उठाने चाहिए। क्योंकि शेष राष्ट्र हपी भेड़िये किली 
न किसी रूप में धर्मपरायण गऊझ भारत को स्वाना चाहेंगे | मुसलमानों 
को भारत से निकाल देने पर मुस्लिम राष्ट्रों को समाप्त कर देने में ही 
आरत की स्वतन्त्रता नहीं रह सकती था दिन्दू राज्य नहीं ही सकता 
है, बल्कि इस सक्रान्तिफाल की परिम्थितियों में हमें सहिष्णुता ख 
काम लेसा चाहिये! भारत में किसी प्रकार की भीं अशान्ति नहीं होने 
देनी चाहिए। भारतीय गुसलसानों की पछुत्न-कूद या छेड़-छाड़ तो 
झपनी सरकार की तनिक सी शृढ़ता से ही क्ोप हों सकती है। अतः 
भारतीय जनता को इन परिस्थितियों का अवलोकन करके ऐसा कोई 
कार्य नहीं करना चाहिए जिस से कि अशान्ति का विस्तार हो । 


किन्तु जनता दी शान्त और सहन न करे बल्कि भारतीय 
सरकार भी अपने को हृद और निर्भीक बना ले, इसके बिना कास नहीं 
चल सकता | आज सागयिक समश्याओं के चौराहे पर ढीला - ढाला 
खड़ा होना अपने पेट सें छुरा भुकवाना है। 


आज भी भारत के बहुत से भलेच्छ हमारी राध्कटू भाषा की 
तिरम्कार की दृष्टि से देखते हैं ओर वे भारतीय रेडियो स्टेशन से इसके 
उच्यारणु को सुनने में भी अपना अपमान समभते हैं। ये क्ोग भारत 
के घोर शत्रु हैं। अवखर आने पर ये हम भारतीयों के सीने पर 
संवार होने को तैयार हैं। ऐसी अवस्था में भारतीय सरकार की चाहिए 
कि वह, तुरन्त ही हिन्दुस्तानी प्मिफा को त्याग कर अपना सम्पूर्ण 
काये रूपी कठद्वार हिन्दी लवयोवना को पहलावें। परम्तु अभी तक 
शिक्षा घिभाग तथा अन्य कितने द्वी विभागों में: पाश्चात्य भ्रापा और 
उर्दू का घोल बाता है| इन्हीं सब अवस्थाओों को देखते हुप हम कह 
सकते हैँ कि हिन्दी से नफरत करने वाले मुसलमान कभी भी राष्टू के 
दिलेषी नहीं हो सकते | यदि ये आपद काल में सहायक बने तो हमें 
इनकी जद ही हीं बल्कि अरबी को भी अपनाने में कोई संकोच नहीं। 
अत, हमारा निवेदन है कि भारतीय सरकार हिन्दी के विरोधी 
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तत्वों को अपने यहां से हटा कर सम्पूर्ण कार्यों में कोई स्थान है। 
जिसके अ्रताप से उप्तकी सन्ताने हृष्ट-पुष्ट होकर उसका आपद काल 
में भी सहयोग दे सके | यदि ऐसा न हुआ तो जनता का क्ञोभ दिन 
दुगना और रात चौगुना बढ़ता ही जायेगा ओर फिर नेताओं ओर 
भारत के प्रमुख पत्र एवं पत्रिकाओं के लाख प्रयत्नों से भी परिरस्थात 
सम्भलने के लिए असह्य हो जायेगी। 


आज भारत व उसके निकट सम्बन्धी देशों में पाकिस्तान के 
गुप्तचर भरे पढ़े हैं। ये लोग साम्यवादियों के साथ सहयोग कर के या 
स्वतन्त्र रूप में भारत व उसकी सरकार का सर्वनाश करने पर आहूढ़ 
हैं। जैसा कि पिछले दिनों की एक सरकारी विज्ञप्ति से स्पष्ट है. कि 
पाकिस्तान के समर्थक सरकार की गोपनीय से गोपनीय खबरों को भी 
तत्काल पाकिस्तान पहुँचा देते हैं.। सुस्तिम लीग के रंग में रंगे हुए 
श्रमेक मुसत्षमान काँग्रेस का बाना पहने हुए समय की राह्द देख रहे 
हैं। अतः इससे पूर्व कि ये घातक हमारे ऊपर पड़े' हमें ही इन्हें 
कुचल देना चाहिए। हमारी सरकार को पाकिस्तान के साथ भी नीति 
नहीं बदलनी चाहिए । पुरषार्थियों की समत्याओं की ओर भी शीघ्र ही 
सरकार को ध्यान देना चाहिए। अन्यथा भारतीय हंदयों का बढ़ता 
हुआ असन्तोष एक दिन विनाशक रूप अहण कर सकता दै। 


हमारी सरकार को चाहिए कि वह अपने शत्रुओं के जाल से 
बचने के लिए फूँक फूँक कर कदम रखे। शीघ्रता में ऐसे अग्रिय 
कार्यों को महीं कर बैठना चाहिए, जिस से कि जनता रूष्ट हो जाये। 
धार्मिक रीतियों में कुछ परिवर्तेत का सहसा निर्णय कर लेना दी द्ानि- 
कारक है। इन विषयों पर से धर्म शास्त्रों के बिना राय से कदम नहीं 
बढ़ाना चाहिए | 


परन्तु आज इस स्वतन्त्र भारत में छुछ कांग्रेसी अधिकार 
भद्रा का प्याक्ा पीकर और स्वयं को रा्ट्रू का सरवेशक्ति सान धतिनिधि 
सममऊर थार्मिकादि विषयों में दस्तक्षेपष की अनधिकार चेष्टा द्वारा 
कॉमेंस की लोक प्रियता को घढा रहे हैं। जिसके कारण उन्हें 
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असेम्बली फे चुनाव के त्रिए बड़ा प्रसिश्रम करना पड़ रहा है। यदि से 
पहले से ही लोकब्रिय रहते तो उन्हें इस समय जनता के द्वार 
माँकने न पढ़ते ओर जनता स्वयं ही अपने दितेपियों के कार्यों को कंधे 
पर चढ़ा कर कश्ती । आज कांग्रेसियों को सभी प्रकार की अवॉलछुनीयता 
को दूर करके ल्ोकभिय बनना चाहिए | इस कटुसत्य को हमारे प्रधान 
मन्‍्त्री श्री, नेहरू जी भी एकाधिक बार स्वीकार कर चुके हैं. | आज हम 
भय से ऋश्त हें, कि कहीं शासन-यन्त्र के कलपुजों की यही चालढाल 
रही तो वे राष्ट्र के साथ अपना भी पतन कर लेंगे। 


अतः, अन्त में कछ न कहते हुए हस इतना ही कह देना चाहते हैं 
कियदि हमारे राष्ट्र की सरकार अपने को सुहृढ़ बनाये रस्वना चाहती है 
तो उसे सश्ची राष्ट्रीयया का चोला पहनकर क्षेत्र में आना होगा ओर 
बिनाशक मुस्लिम लीगी सनोधृत्ियों को रखने याले मुसलमानों 
का देश से निकालना होगा । उसे जन सत के साथ साथ चक्षता होगा 
यदि वर्तमान सरकार ने उपरोक्त कमियों को न छोड़ा और अन्य कोई 
सरकार आगई तो देश पुनः परतन्त्रता की बेड्ियों से जकड़ा जायेगा । 


(सम्पादक) 


राजनीति का केन्द्र कोरिया 


द्वितीय विश्वयुद्ध से पूषे संसार की राजनीति का प्रधान केन्द्र 
योरुप तक ही सीमित था, किन्तु महायुद्ध के पश्चात्त्‌ आज की राज- 
नीति का पक्क केन्द्र एशिया भी बन गया है। कोरिया के गुृहयुद्ध का 
आधार भी दक्षिशी पूर्वी एशिया में अमेरिका तथा रूस की राजनैतिक 
प्रतिस्पर्द्धी ही है । आज से लगभग डेढ़ वर्ष पूषें सहसा विभाजित 
कोरिया में गृहयुद्ध की अग्नि अकम्सात ही प्रज्वल्तित हो गईं | यह भया- 
नक विश्फोट भी उस ससय हुआ, जब कि कुछ राजनैतिक क्षेत्रों में 
विश्व युद्ध के मूलभूत कारणों को ही समाप्त कर डालने के लिये 
विधिध शान्ति योजनायें बनाई' जा रही थी। 

२४५ जूम सन १६४० को रूस प्रभावित उत्तरी कोरिया ने अमेरिका 
से सहायता प्राप्त कर दक्तिणी कोरिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी 
ओर शीकघ्र ही कुछ सीमावर्ती प्रदेशों को अधिकारगत कर लिया । कोरिया 
थुद्ध के आरम्भ से लेकर अभी द्वाज्ञ तक की युद्ध स्थिति की देखते हुये 
थह्‌ स्पष्ठप्राय: हो गया है. कि उत्तरी कोरिया की सेनायें आरम्भ से ही 
रूस के अधुनिकतम अस्र-शस्त्राओं, टेंकों आदि से सुसर्व्जित रहीं । 
अमेश्कि मी प्रारम्भ में तो प्रकट रूप से थुद्ध स्थल 'पर नहीं आया। 
किन्तु बाद की उसकी सेनिक गतिविधियों से यह स्पष्ट हो गया था 
वक्षिणी-फीरिया तथा संथुक्रत राष्ट्रीय सेनाशों के रूपे भें जो भी भ्मुख 
शक्ति काम करती रही, वह बस्तुतः अमेरिका की ही थी। अभी गत 
कुछ दिनों के घटमाचक्र को छोड़कर लगभग डेढ़ साक्ष से कोरिया की 
भूमि पर युद्ध की ज्वालों प्र्यक्षित रही | इस बीच अनेकानेक शान्त्रि- 
बातीयें प्रारम्भ हुई भोर असफल सिद्ध हुई' । दोनों, पक्षों, के प्रतिनिधि 


+ 


न मालूम फिंतती बार शान्ति स्थापना के लिये एकत्रित हुये | किन्तु 
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अन्त में उन्हें असफलता का ही मुँह देखना पड़ा | अभी भी पानमुन- 
जोन में शान्तिवातों चल रही है । किन्तु अब भी कोई न कोई गतिरोध 
उपस्थित हो जाने पर अन्तिम सफलता संदिग्ध है। अब्र हमें यह 
देखना है ये किस प्रकार कोरिया की घरेलू-समम्या में राजनीतिज्ञ 
तीसरे महायुद्ध के विनाशकारी बीज देखने लगे हैं ? 


कोरिया युद्ध की पृष्ठ भूमि 


पिछले दो महायुद्धों के अनुभवों ने संसार को बता दिया हे कि 
किस प्रकार एक युद्ध के समाप्त होने पर दूसरे युद्ध के लिये पष्ठभूभि 
तैयार होने लगती है । 


विजेता राष्ट्र अपने मित्र बल को निरन्तर बढ़ाते रहते हैं, 
अपने निजी स्वार्थों के कारण शान्ति समझौते करते हैं। किग्तु इन सब 
सममोतों तथा राजनैतिक दोंवपेंच का अन्तिम परिणास हमारे समक्ष 
स्पष्टवया शुटबन्दी हो जाता है । आज की राजनीति की मुख्याधार यद्दी 
है कि एक ओर रूस आर्थिक राजनेतिक विप्रता से पीढ़ित विजिल 
राष्टों की जनता के असन्तोष से लाभ उठाकर अपने प्रभावज्षेत्र को 
बढ़ा रहा है तो दूसरी ओर अमेरिका की साशेज्न योजना भी अपने 
प्रभावक्षेत्र की बढ़ाने की आकांक्षा का दी परिशाभ हैँ। कोरिया के थुद्ध 
का यास्तविक कारण इन प्रभुख दो राष्ट्रों की साम्राज्यशाहदी महत्त्वाकांची 
ही मूल रूप से हैं । 


«.. प्रथम महायुद्ध में जर्मनी तथा द्वितीय में जापान तथा अमेनी 
दोनों.दी योरुप की साम्राज्यवादी शक्तियों के विरुद्ध थे | स्वभावतः दी 
एशिया के पराधीन राष्ट्रों की सहासुभूति जापान तथा जरनी के साथ 
बढ़ गहे। सुभाषचन्द्र घोस का जापान से सिज्कर आजाद हिन्द सेना 
का निमोण तथा उसकी सेस्‍्य सहायता से भारत को स्वतंत्र कराने की 
योजना इसी भनोवृत्ति का परिणास्र था किन्तु जो जापान-रुूस-जापान 
सुद्ध के बाद साम्राज्यवादी शक्तियों का घोर विरोधी होने के फारश 
एशिया की जनता का आशाकेन्द्र अन गया था। वही अपनी बाद की 
अक्राम्क नीति के कारण एक आततायी राष्ट्र के रूप में गिता जाने 
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लेगा । फलतः जापान ने सन्‌ १६१० में कोरिया तथा संचूरिया पर अपना 
अधिकार कर लिया । कंबल यही नहीं, वह बाद में समस्त एशिया को 
ही अपने पेरों तले रॉदने का स्वप्न देखने लगा । १६१० में कोरिया पर 
पूर्णतयः अधिकार करने के पश्चात जापान ने कोरिया की जनशक्ति 
तथा खनिज पदार्थ का मनमाना उपयोग किया और कोरिया से ४०००० 
व्यक्ति जापान में कार्य करने के लिये भरती कर लिये गये। उसी 
ससय कोरिया के कुछ निर्वासित व्यक्तियों ने चीन में अपनी स्व॒त॑त्र 
सरकार की स्थापना की | तथा १६४३ के सम्मेज्नन में जिटेन, चीन तथा 
अमेरिका ने मित्कर निश्चय किया कि जापान को पराजित करने के 
पश्चात फोरिया को पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान की जायेगी | किन्तु १६४४५ के 
द्वितीय मास्की सम्मेज्ञन मे उन्होंने अपना यह निश्चय बदल दिया और 
यह निश्चय किया कि कोरिया को चार भहान शक्तियों के संस्करण में 
रखा जायेगा । 


जापान की पराजय पर रूस ने कोरिया में अपनी सेनाओं के आगे 
बढ़े होने के कारश शेप्वीं अक्षांश रेखा के उत्तर में जापानियों का 
आत्मसमर्पण स्वीकार किय। जब॑ कि दक्षिण में आत्ससमर्पण 
स्वीकार करने वाले अमेरिकन थे तदुपरांत कोरिय। दो भागों में 
भंट गया और एकता के प्रयत्नों के अस्रफल दोने पर उत्तर मे रूस 
के प्रभाव में और दक्षिण भे अमेरीका के भ्भाव मे अलग छालग 
'खरकार स्थापित हो गई | यह झाशा की जाती थी कि सिक्तट भविष्य 
में ही दक्षिणी कोरिया-पूर्णतय! साधन सम्पन्न हो जायेगा । दक्षिणी 
कोरिया की जनसंख्या समस्त कोरिया की जनसंख्या की दी-तिहाई है 
ओर ढसे जअमबल की एक बहुत बड़ी सुविधा प्राप्त है। रूस अधि: 
कृत-उत्तरी कोरिया अल्प जन॑संख्या तथा खाद्याभाव के कारण साम 
यिक दृष्टि से दक्षिणी कोरिया की अपेक्षी।' निरबंत है किन्तु उत्तरी 
कोरिया फो रूस की पूर्ण सहयोग प्राप्त होने के कारण दोनों पत्तों 
की शक्ति का वयनुमान तुलनात्मक दृष्टि कोश से लगाना अस्म्भव है। 


युद्ध के तात्कालिक कारण, . - / 
स्लनन १६४६ में दक्षिण कोरिया को सवशासम दिकर' अमेरिकन 


२०० विचार और समस्‍यायें 


सेनायें कोरिया से चल्नी गई थीं। किन्तु उत्तर से आये शरणार्थियों 
के साथ ४००० कम्युनिस्ट भी दक्षिणी कोरिया में घुस आये और 
इसी समय से उत्तरी तथा दक्तिणी कोरिया में तनातगी बढ़ ग्ही थी । 
दोनों प्रदेश चिरकाल से अपनी आन्तरिक सुरक्षा फे बाते में संदेह- 
शील थे । दक्षिण्ती फोरिया की राजधानी सीओल से केवल १८ सील 
पर ही सीमान्‍्त होने के कारण कसी कभी सीमाबती भगड़े हो जाते 
भे। संयुवत राष्ट्‌ संघ मे कोरिया के प्रश्न पर एक कमीशन भी नियत 
किया था। पर लसे कोई सपश्ता नहीं मिल्ती । दोनों प्रदेशों को संयुक्त 
करने की योजना लेकर उत्तरी कोरिया के तीम गुप्सचरों का दक्तिणी 
कोरिया में अवेश संघर्ष क्रा ग्रधान कारण भाना जाता है। दक्षिणी 
कोरिया के अभिकारों भे उन तीन गुपत्तचरों को बन्दी बना लिया। 
उत्तरी कोरिया ने अपने गुप्तचरों की मुक्ति की माँग की तथा वहां की 
केन्द्रीय सप्तिति ने कोरिया के दोनों प्रदेशों को संयुक्त करने फे लिए 
राष्ट्रवादी आन्दोलन करने की योजना बनाई। साथ ही उन्होंने 
दक्षिणी कोरिया के प्रेजीडेन्ट सिंगमैनरी पर अमेरिकन पृ'ज़ीपतियों 
से मिलकर गृहयुद्ध का आरोप लगाया श्रोर साथ ही थुद्ध की 
घोपषशा कर दी । 


वर्तमान स्थिति 


युद्ध छिड़ जाने के पश्चात्‌ संयुक्त रट्ट्रीय सेनाओं द्वारा सीधा 
इस्तक्षेप करने के पश्चात्‌ भी दोनों कोरिया में चिरकात तक युद्ध 
बन्दी की स्थिति उत्पन्न नहीं हो सकी | अभी क्रापसोंग में हुई शान्ति 
वाता काफी सफल सिद्ध हुईं थी । क्यों कि इसके कारण दोनों पत्तों 
के घुद्ध बन्‍्दी आदेश प्रसारित कर दिग्ने थे | किन्तु कुछ समय पश्चात्‌ 
ही स्थिति पुनः बिगड़ गई। ओर शुद्ध बन्द्री के दो तीन विन पश्चात्‌ 
दी उत्तरी कोरिया के आकाश पर ४० अमेरीकी सेवर जेट विमानों 
की १५० सास्यवादी सिसानों से हटकर कढ़ाई हुई। जिस में पांच 
साम्यवादी जेट विमानों फो गिरा दिया। अपनी सेन्य-शाम्ति बढ़ा 
लेने के कारण उचरी कोरिया ने मित्रराष्ट्रीय हवाई प्रभुल्त को भी 
चुनौती ऐेला प्रारम्भ कर दिया था। झभा कुछ दिलों से पाभ्मुनऔौन 
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में गुगः संधि-बार्ता भारम्ण हो गई है| जिसको अन्तिम निर्णय के 
लिए सं० श० संध ने २७ दिसम्बर १६४१ अन्तिम तिथि निर्भारित 
की है। किन्तु गित्य अति दंगों पक्षों की ओर से कोई न कोई जवीन 
समस्या उठाये जाने के कारण आशा है कि सं० रा० स॑घ अपनी 
ध्रन्तिग तिथि बढ़ा देगा । 


बतेमाग स्थिति को देखते हुए अभो यह नहीं कहा जा सकता 
कि दोनों पक्षों मे कुछ सम्रकोता हो जाने के पश्चात्‌ तृत्तीय विश्व 
थुद्ध फी आशंका दज जायेगी । ' 


(भी शुरेश चन्द जी) 


अनार अपन पम>««न« फल डमनमजह, 


मध्यपूर्व की समस्या 


सध्यपू्व का प्रदेश आज महान शरत्रागार के रूप में परिव- 
तिंत हो गया है। जिसमें आग की एक छोटी सी चितगारी भी विनाश 
का कारण बन सकती है | इन आग की लपटों से सध्यपूर्य ही नहीं 
तमाम सभ्य देशों के कैनिक जीवन में उथज्ञ पुथत्त मच जामे को 
सम्भावना दे। मध्यपूर्व का लेत्र एक भोगोजिक इकाई न रहकर एक राज 
नैतिक प्रश्न बन गया है। इस प्रदेश के समस्त देशों का इतिहास प्रायः 
समान है। सिश्र इस प्रदेश में इस लिए सम्मिलित किया गया है कि 
इस के कारण ही उसका अस्तित्व है। टर्की, जो कि युद्ध में तटस्थ रहने 
के कारण इससे अलग कर दिया गया था, भौगोलिक व ऐतिहासिक 
कारणों से सम्बन्धित है | सूडान मिश्र का अविभाज्य अंग है इस 
कारण इस क्षेत्र से उसका भाग्य सूत्र बंधा हुआ है। इन प्रदेश: के 
अतिरिक्त जोन, सीरिया, लेबनान अदन, कांतर, कुषेत, साऊदी- 
अरब, फिलस्तीन ओर इराक इत्यादि इस क्षेत्र के महत्व पूर्णा राज्य 
हैं। इन सब राज्य का सम्मित्तित क्षेत्षफल ३,७३९,००० वर्ग 
मील है । 


साधन व महत्व पूर्ण स्थिति 

मध्यपूर्ष की अधिकांश जनता के जीवन निर्वाह का साधन कुंषि 
है। केवल & प्रतिशत भूमि में ही खेती की जाती है। इस भू- 
प्रदेश का क्षेत्रफ्ष भारत से आयः दुगना है, परन्तु जन संख्या प्रायः 
७ करोड़ ही है| अथोत्‌ भारत की जनसंख्या का जिसमें पाकिस्तान 
भी सम्सित्ित है, छुठा भाग ही इस भू-प्रवेश में निवास करता है। 
कहीं कहीं तो आय, जनशून्य स्थान हैं। इस के विपरीत अनेकों स्थानों 
पर जवसंस्या काफी घनरी है । नील घाटी में सबसे अधिक अुष्य 
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निवास करते हैं क्योंकि यह भाग अत्यन्त उपज्ञाऊ है। 


यूरोप ब एशिया के मध्य का क्षेत्र होने के कारण यहां पर 
सेदव ही घन प्रचुर मात्रा में जनता को उसकी सेवाओं के रूप में 
प्राप्त होता रहा है। परन्तु आज स्थिति भिन्‍म है । तेज़ के प्राप्त होने 
से पहले सध्यपूर्व का देश अत्यन्त पिछड़ी दशा में था। तेल के 
कारण ही आज इस भू-प्रदेश पर असरीका, रूस और ब्रिटेन दी 
आंखे लगी हुई हैं। इसी स्वार्थ से वशीभूत होकर ब्रिटेन आज ईरान 
व मिश्र छोड़ने में हिचक्रता है। बह ईरान की चेतावनी पर अपनी 
अकड़ दिखाने में असमर्थ रहा है । इसी तेल की राजनीतिक के कारण 
अमरीका अपने मिश्र ब्रिटेन के साथ विश्वासधात कर रहा है। 
ब्रिदेन के अनेकों योग्य सहायक जिनमें ट्रांसजोडन के शाह अब- 
दुल्ला, ईरान के प्रधान-मन्जी अज्ञी रजमाराव मिश्र के योग्यतम 
प्रधान-अन्त्री नहसपाशा इत्यादि तेल की राजनीति के शिकार हो चुके 
हैं । जब घर म॑ आग लगती है तो पड़ीसी हाथ सेफने अवश्य आ 
जाते हैं| रूस भी इस भू-अ्रदेश के समीप होने के कारण उथल पुथल 
से ताभ उठाकर तेल्-कूपों को अपने वश में करना चाहता है। 


थुरोप के त्रिकास काल से लेकर आज तक मध्य पूवे का प्रदेश 
शक्तित प्रदर्शन का केन्द्र रहा है। यह क्षेत्र तीन महाद्वीपों के मध्य 
एक पुल्न का कार्य करता है। भूनक्ाज के सेनिक नेताओं ने मध्यपूवे 
की स्थिति से क्ञाभ उठाकर विश्व विजय के स्वप्त देखे हैं । चगेजु्ों, 
सिकन्द्र महान, नेपोलियन व हिटलर सभी इस प्रदेश का सेनिक 
महत्व जानते थे । १७७८ में नेपोलियन ने मिश्र पर आक्रमण किया । 
बिटेन ने तत्काल ही उसे नील नदी के युद्ध में पराजित किया। तब 
से लेकर आज तक सध्यपूर्व की सुरक्षा त्रिटिश सेनिकों का ध्येय रहा 
है। इस प्रदेश की सीमा की अच्ुएण रखना उनके लिए शआवश्यक सा 
ही गया है। १६३७ में श्रो० सेटन वाटसन ने लिखा था;--- 


“मत्त्‌ १०० वर्षों में ११ बार से कम, नहीं हमें निकट पूवे (मध्य 
पूर्) की ललमान में पड़ना पड़ा है। इनेरियन व इटली के क्षेत्र, जमेनी 
व हेन्‍्सबरश के प्रदेशों की समस्या कभी भी इतती गन्भीर नहीं रही 
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है। ब्रिटेन की वेदेशिक नीति में टर्को थ उसके भूतपृर्स साम्राज्य के 
जिए स्थान सुराक्षत है ।” 


अग़ुबम व द्ेवाई सेना भी इस प्रदेश के महत्व को 
कम नहीं कर सकी है, आपतु इसके विपरीत संयुक्तराष्ट्र असरीक्षा 
की राजनैतिक शक्ति के विकास के फारण इस ५्रदेश की सुरक्षा को 
गम्भीर रूप में गुलकाया जा. रहा है। रर्की थ प्रीस को इसी कारण 
अटलारिटिक (उत्तरी) सन्धि में सम्मिलित किया गया है। रूस को 
उन्नति हवाई सेना के कारण इस क्षत्र में आक्रमण का भय घढ़ 
गया है। इस भू अदेश से काफेशप्त (रूस) के तेल क्षेन्नों में सफलता 
पूर्वक बिनाश के दृश्य उपस्थित किये ज्ञा सकते हैं।। प्रिटेश के लिए 
स्वेज का सामरिक महत्व एक गुरूच आकर्षण फो वस्तु नहीं रह गया 
है| क्‍यों कि वहां पर सी हवाई मार्ग रे सफलतापूर्वक शआरमामण 
किया जा सकता है। इस प्रकार यह प्रदेश यद्दी शक्तियों के लिए 
सिरदर्द का कारण बग गया है। 


इतिहास व राजनीति 


सध्यपूर्व आज पूर्व-पश्चिम का मिलेनकूल बन शया है। ऐश 
पर अनेकों बार बाह्य शक्तियों हारा आक्रमश किये गये | अनेक 
छोटे-बढ़े राज्य स्थापित किये गये | न जाने फितनी बार इन देशों की 
एकता का प्रयत्न किया गया, परन्तु सब्र व्यर्थ | श्राज भी वहां आपसी 
सतभेद, दलीय राजनीति व निजी भ्वार्थों का नोलबाला है। केबल कुछ 
बातों में ही यहाँ समानता पाई ज्ञाती है। वह है, राब्य का धर्म व 
बहां की पिछड़ी दशा। अरब विजय के पश्चात्‌ देश का धर्म प्राय; 
मुस्तिस हो गया है। केवल टर्की के शासन काल में ही वेश राज- 
नैतिक इकाई के रूप में परिवर्तित हो सका था। ओटोमण साम्राउ्य 
के पतन के पश्चात्‌ देश में अनेक छोटे छोडे राज्य घन गये थे । 
इन राज्यों में आपसी मित्रता व सहयोग का अभाव है। मुस्तिम भाई- 
चारे' के नाभ पर भी इस देशों के मागरिक एक्ष साथ कदम पदाने में 
असमर्थ रहे हैं। १६ थीं शताब्दि में टर्कों के साम्राप्य के पत्तों 
होने के पश्चात्‌ यह भूजदेश विदेशियों की क्रीड़ा भूमि बन गया है। 
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टर्की के पतन काल में भी अब्दुल हप्ीद व कमास पाशा ने इस प्रदेश 
को एक इकाई में परिवर्तित करने की चेष्टा की । इस के लिए जमेनी के 
महाय्‌ सम्राट बिल्हैंस केसर का भी सहयोग प्राप्त किया परन्तु सब 
व्यर्थ सिद्ध हुआ 


टरकी का ऋण 


९६ वीं शवाब्िद के अन्त में टर्की का साम्राज्य अपने :अन्तिस 
कण गिन रहा था। देश की आर्थिक स्थिति भ्री स्थिर न थी । स्थानीय 
उन्नति के लिए खज्गीफा (सुल्तान) ने ऋण लेना शुरू क्रिया। सबसे 
प्रथम फ्रांस बालों ने सुल्तान को सहयोग दिया | सुल्तान ने इस 
समय एक राजनेतिक भूल की | उसने विदेशियों को व्यापार इत्यादि 
में अनेका छूट प्रदान की। विदेशियों मे अपने डाकखागे भी खोल 
लिए थे। १८८१ में ८र्का के ऋण फो नियन्त्रण करने के लिए एक कमेटी 
बनाई गई । उस कमेटी में जिदेन, फ्रांस, जमेनी, आस्ट्रिया, टकी, 
इटली व हंगरी थे । १६१४ में टर्की का राष्ट्रीय ऋण २०० लाख पौंड 
था | इस ऋण पर राज्य फी कुल आय की ६३ भाग ब्याज के रूप 
भें दिया जाता था। इसी ऋण के कारण टर्की साम्राज्य समाप्त हो 
गया ओर अनेकों छोटे छोटे राज्य बन गये | 


ईरान की खाड़ी 


इस प्रदेश की सुरक्षा में ईरान की खाड़ी का विशेष महत्व है । 
आज भी इस खाड़ी के कारण त्रिदेन ईरान के तेल क्षेत्रों में संगठित 
सोचों तैयार कर रहा है। एक ब्रिटिश राजमीतिज्ञ ने प्रायः तींन 
शताबिद' पूर्व ईरान की खाड़ी के सम्बन्ध में कहा था कि, “हमें अपने 
प्रत्येके सांधन्त की सीमा तक इस जल “प्रदेश की रक्षा करनी 
होगी ।' ' हि 
ढर्की अपने साम्राज्य की सम्राप्ति से प्रसन्‍न नहीं था| उसने 
उसे जीवित रखने के लिए अनेक अयत्न किए, परन्तु सब व्यथे। 
अरब राज्यों में चिद्रोह फैला अन्त में छोटे छोटे राज्य और बस 
गये । टर्की क्रारसाम्रात्य समाप्त करने में जिटेस उत्थादि' ते सी अरबों 
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की सहायता की । आज भी अरब राज्य अपने मउभेदों को समाप्त 
नहीं कर सके हैं। शाह अब्दुल्ला समेत १३ राजनैतिक हत्पायें आन्‍न्त- 
रिक विस्फोट का स्पष्ट उदाहरण हैं । 


युद्ध काल में ब्रिटेन, अमेरिका, रूस व फ्रॉस इत्यादि ने मिलकर 
जमंनी के बिरूद्ध एक संगठित मोचों कायम किया । युद्ध में जर्मनी 
की पराजय अवश्य हुई, परन्तु मित्र राष्ट्र भी संगठित न रह सके। 
अभी शान्ति-सन्धि पर किए गये हस्ताक्षर की रथाही सूखी भी नहीं 
थी कि तीसरे महायुद्ध की सम्भावना की जाने लगी | आज कल की 
राजनीति, मिश्र की चुनौती, जिटेन के मित्रों की हृत्या, उत्तर की ओर 
से रूस का भय और देश का आश्िक पतन ध्रिटेन ब अमरीका के 
सिरदर्द का कारण बन गये हैं| आज आंग्ल-अभमरीकी एल को करूचे 
माल की अत्यन्त वी महसुस हो रही है। इस आपक्ति-काल में 
ईरान भी अपना तेल ब्रिटेन को देले से इन्कार कर रहा है | जिटेन 
को तेज्ञ उत्मोग में लगी पू'जी के डूबने का इतना भय नहीं सता रहा 
है । जितना कि उसे तेल न मिलने के कारण आगामी शुद्ध में 
पराजय का भय है| आगामी युद्ध निशोयक होगा, कौन जानता है 
कि वह अन्तिम ही हो | जिटेस ने ईरान के इस अधिकार की वेधता 
को सुरक्षा परिषद्‌ में चुनोती दी है। रूस इस समय ईरान सरकार 
की सहायता कर रहा है। उसने (हूसने) इस बात की माँग का प्रसि- 
पादन किया है कि सुरक्षा परिषद्‌ की इस प्रश्न पर विचार करने का 
अधिकार नहीं है। रूस को इस कड़े में ईरान से कुछ छूट सिज 
जाने की सम्भावना दै । 


आर्थिक विकास 


इस भू-प्रदेश का आ्धिक विकास सीमित दशा में हुआ है। 
देश में कोई उद्योग संगठित नहीं है| कृषि पर निर्मर रहने वाल्ली 
जनता की स्थिति और भी दयनीय है। केवल कुछ दी खनिज पदार्थ 
इस प्रदेशमें पाये जाते हैं। तेल ही ऐसा उद्योग है जिसपर गये किया 
जा सकता है, परन्तु इसी कारण ही बढ़ी बड़ी शक्तियां इस को 
अपने अन्तंगत्‌ लाना चाहती हैं। यह निश्चित है कि यदि सिकट 
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भविष्य में भध्यपूर्व का आर्थिक छद्धार नहीं किया गया तो वहाँ पर 
साम्यवाद का प्रसार हो जायेगा। अतण्व इस दशा में आंग्ल- 
अमरीकी दल के समस्त स्वार्थ इस भू-प्रदेश में समाप्त हो जायेंगे । 


अभी हाल में रूस के भय के कारण इस प्रदेश की सुरत्ता 
की योजना बनाई गई है। मिश्र, ईरान प्रभूति देश अनेकों कारणों 
से इस सुरक्षा योजना का विरोध कर रहे हैँ। उनका कथन है. कि 
यह योजना इस प्रदेश को आथिक खाम्राज्यवाद (70000077० 
7#07४१8॥0) के अन्तंगत रखने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है । 
अतपव यह निश्चित सत्य है कि यह प्रदेश निकट भविष्य में ही फिसी 
न॑ किसी ओर गम्भीर कदम जठायेगा। परिशास अ्रविष्य के गरस 
में निहित है । 


ग्ख योगी) 
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भारतीय संविधान के नियामक सिद्धान्तों फे सन्रह्व अनुच्छेद 
५ यह बहा गया है कि “राज्य लोगों का प्रृष्टि को सतह सथा जीवन के 
मानदण्ड फी बढ़ा वर सार्वजनिक स्वास्थ्य के उन्नयन को अपने 
प्राथशिक कर्तव्य में समगेगा और २ज्य विशेषकर इस चात की चेष्ठटा 
करेगा कि दवाई के अलावा ऋन्य उहश्यों से गशीज पानीयों तथा 
नशे के द्वब्यां फो बन्दू करे, क्योंकि थे सवाध्थ्य के लिये 
हानिकारक हैं ।” 


इस प्रकार भारतीय गशागज्य के संविधान के निर्माताओं मे 
यह उचित सममा कि मद्य ही नहीं सब तरह के नशा पेदा करने वाले 
द्रत्यों। के अ्थोग को बन्द कर दिया जाय । इस सम्बन्ध में यह प्रष्ठत्य 
है कि संविधाल के नियामक इसके णिये किसी (€ड्धांत में फथित भेतिक 
कारण पर जोर न देकर ४ी भीतिक कारण यागे सास्थ्य हानि पर ही 
और दिया गया है। इसी लीक का अनुसरणश वर यह कहा जा सकता 
है कि नशे की चीजों का निर्भेष न केवल खाश्य की हृष्ठि से बल्कि 
आर्थिक दृष्टि से भी आमश्यक है। अवश्य, खापध्य हाथि भी क्रिसी रूप 
मे आर्थिक दानि है| यदि ओर भी गहराई में जाया जाथ हो यह ज्ञात 
हो कि हमारे ऐसे देश में जहां स्थाद्य की इतनी कमी है, वहां खाद्य 
दृब्यों से जेसे गन्ने का रस, जो, चावल से शराब बना कर उन्हें मर 
करना उचित न होगा । जिस खाद को दस बीस आदमी खरा सकते 
हैं, उससे एक व्यक्ति के जिये शगाब बने और उससे उसका भा पेट' 
न भरे, यह आधिक दृष्टि से बहुत ही हानिकारक है। 


इस सम्बन्ध में तो सभी सहमत हैं कि जितने भी नशे के द्रष्य 
हैं. धनका सेवन स्वास्थ्य की शंष्टि से दवानिकारक है। कोई यह कह 
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सकता है कि थोड़ी मात्रा में इनका सेवन कभी-कभी किसी-किसी 
व्यक्ति के चषेत्र में हितकर पाया जाता है, सो इसकी तो बात ही नहीं 

है क्‍योंकि उस प्रकार का सेवन तो ओऔषध सेवन के पर्याय में आ गया । 
रुविधान में ओषधि के रूप में सेवन का तो मान ही लिया गया | 
यहां तो केवल किसी नशीले द्ृव्य का नशे के रूप में सेवन के संबंध में' 
ही आलोचना हो रही है। प्त्येक नशा करने वाले में, यह फेवल 
शराबी तक ही सीमित नहीं है, यह भरवृत्ति होती है कि वह नशे के 
द्रव्य की सात्रा बढ़ाता जाय, और फिर बढ़ाते बढ़ाते उसके सेवन की 
कोई सीमा ही नहीं रह जाती । पाश्वात्य देशों में तो एलकीहलवाद 
को एक भयंकर रोग के रूप में मान लिया गया है । इस चरह से 
श्रफीम, गांजा, चरस, कोफेन इत्यादि जिस भी चीज का कोई नशा 
फर जे, वह एक रोग के रूप में ही हो जाता है। इस कारण हमारे 
संविधान के नियामक सिद्धान्तों में नशों के विरुद्ध निषेध के श्रयोग की 
जो व्यवस्था की गई है उसकी उत्तमता में किसी सह्दी दिमाग व्यक्ति 
को संदेह नहीं हो सकता | 


कुष लोग इस सम्बन्ध में जो 'आर्पत्तियां उठाते हैँ, वे कई च्ेन्रो 
में बढ़े अजीब होते हैं, पर बुछ आपत्तियाँ ऐसी हैँ जिन पर विशेषज्ञ- 
गण भी एक मत नहीं हो पाये हैं। हम पहले मादक द्रष्य निषेध के 
सम्बन्ध में ऐसी आपत्तियों का उल्लेख करेंगे, जो तक की कसोटी पर 
बिल्कुल नहीं ठद॒रते हैं। 


एक तक तो यद दिया जाता है कि प्राचीन भौरत में पिशेषकर 
वैदिक युग में लोग सोम रस का पान करते थे। पर उस युग में इस 
प्रकार के पेय शाअ्रद उतने नशीजे और उप नहीं होते होंगे, जिसने वे 
आज वैज्ञानिक उन्नति के कारण हो चुके हैं । वेदिक युग की बात छोड़ 
दी ज्ञाय तो मे काल में मद्य नियन्त्रण था, इसका पता कोटिल्य से 
क्षमता है | बाद के थु्ों में बराबर मद्य पान सामाजिक रूप से' हैय 
समझा गया है। तांत्रिकों के अरतिरिवत सभी घर्म झतों में नशे 
द्रव्यों का सेवन घुरी दृष्ठि से देखा जाता भा । प्राचीन काल के' जितने 
भी बड़े लोग हुये हैं, उनके जीवनों के सम्बन्ध में बहुत बारीकी के 
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ज्ञान प्राप्त होने पर भी यदद कहीं नहीं सिलता कि उनमें से कोई नशेबाज 
था । स्मरण रहे कि प्राचीन बीरों की गाथाएं पुराणों में लिखी गई हैं, 
उसमें कृष्ण और अर्जुन ऐसे व्यक्ति का बार बार विवाह आदि करना 
तो ख़ुल्मखुल्ल। दिखाया गया है, इस कारण ऐसा ससमने का कोई 
कारण नहीं कि मादक दृठय सेवन सम्बन्धी उनके जीवन के भाग को 
छिपा दिया गया है और वाध्तविक रूप से वे कुछ ओर थे । हमारे 
लह श्य के लिये इतनी ब।त मानने की भी जरूरत नहीं, यहाँ तक कि 
इन व्यक्तियों की ऐलिहासिकता को भी स्वीकार करने की आवश्यकता 
नहीं है, फिर भी इन वर्णनों से इतना ज्ञात होता है कि जब भी ये 
पुस्तकें रचित हुई हों, यहां तक कि जब तक उनका अन्तिम संस्करण 
तैयार हुआ हो, तब तक नशा पीना खाना अच्छे लोगों, बल्कि शरीफों 
का काम नहीं समझा जाता था | इस्ताम के आगसन ने इस अ्रवृत्ति 
को सैद्धांतिक रूप से दृढ़ किया, यद्यपि बड़े आदमी याने धनीगण 
शायद पहले से ही इन दुग्यंसनों के शिकार हो चुके थे, ओर विधि 
निषेधों फे बावजूद यह्‌ दुष्येसन उनमें बढ़ता ही गया। था भी बह 
पतनकालीन सभ्यता, इस कारण हमें इसमें आश्चय महीं है । 


अंग्रेज कोग अपने साथ जो सभ्यता लाये, उसमें अफीस 
आदि तो बहुत बुर समका जाता था, पर शराब नहीं | इसका परिणाम 
जो हुआ बद हसारे सामने है| ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने मादक द्व्यों 
को अपनी आय का एक मुख्य साधन बचाया । इन भोरे साम्राज्य- 
वादियों की क्या नीति थी इस सम्बन्ध में चीन के तीन अफीम 
युद्धों को स्मरण किया जा सकता हैं, जो इस बात की पोढ खोल देते 
हैं कि किस प्रकार श्वेत जाति के लोग दूसरी जातियों को सभ्य बनाने 
चले थे। बढ़ते घढ़ते सरकार की यह आय २४ करोड़ के लगभग 
पहुँच गई । 


जो कुछ भी हो कथित ऐतिहासिक आपत्ति तो अर्थ हीन है। 
वैयक्तिक अधिकार की बात को भी इस संबन्ध में काना कोई धर्थ 
नहीं रखता, क्योंकि व्यक्ति को अधिकार तभी तक ही जब तक वह 
उसका दुरुपयोग न करे | अब वह आपत्ति आती है जिसमें यह 
कहा जाता है कि फिर तो राज्य एक रकूल शिक्षक बन गया जो कि हर 


है 
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बात में यह कहने का दावा करता है कि क्‍या करना चाहिए और क्या 
नहीं। वे कहते है यह नागरिक का अधिकार है कि वह जो चाद्दे खाय 
या पीये, इसमें राज्य को बीच में पड़ने की आवश्यकता नहीं । ऐसे 
लोगों का कहना है कि उन लोगों की बात कुछ तो समझ में आती है, 
जे यह कहते हैं कि बीड़ी से लेफर सभी नशों पर रोक होनी चाहिए, 
पर उन लोगों की बात समझ में नहीं आती जो इसमें यह कहते हैं कि 
ये नशे तो मामूली हैं इन्हें चहने देना चाहिए, और ये नशे भर्यकर 
हैं इन्हें रोकना चाहिए | उनका पूछना दे कि भर्यकरता की परिभाषा 
क्या है ? क्योंकि प्रत्येक नशे की वस्तु की मात्रा बढ़ाने पर वह भर्य॑- 
कर हो सकता है| अब यह कौन तय करेगा कि “चेन स्मोकिग 
(लगातार धृश्नपान) ज्यादा खराब हैं या नित्य नियम से सन्ध्या समय 
दो पेग चढ़ा जाना ? इसके उत्तर में यही कहा जा सकता है कि नशे के 
द्रव्यों का, नशे की चीज के रूप में सेवन फो सभी क्लोग बुरा मानते 
हैं, रहा यह की क्या नशा है और क्या नहीं, इस सम्बन्ध में विशेषज्ञों 
की ओर थदि उन में मतैक्य न हो सका तो अन्त तक जनता अथीत 
जनता के प्रतिनिधियों की राय लेनी पड़ेगी । 


जहां तक समझा बुका कर, जनमत पैदा कर लोगों को नशे 
से रोकमे की धात है, वहाँ तक सभी सहमत हैं। पहले इस रूप में भो 
कुछ भी किया जा सकता है सब करना पढ़ेंगा। यह तो एक भानी 
हुई बाल है कि बहुत से लोग पल्लायनवाद के रूप में नशों को अप- 
जाते हैं। मनोर॑जक के साधन उपलब्ध न होने के कारण तैया आम 
तौर से विफलता और मनोभंग के कारण भी लोग नशों की ओर झुफते 
हैं। सामाजिक वातावरण को उन्नत कर, मनोरंजन के साधनों की 
सुलभ कर, देखा देखी पीने और नशा करने की प्रवृत्ति को जनमत को 
सजग कर हमें इस घुराई से संग्राम करना पढ़ेगा | जो लोग “पक्के 
नशेबाज दो चुके हैं, उन्हें यंद अनुभव करना पढ़ेगा किये चाहे 
कितने भी घसी हों, तथा उनमें कितनी भी अतिभा दो, उनमें यह रोग 
घुरा है। और उल दद सके उन्हें. बुरा समझा जायेगा अक्सर ऐसा 
कहा जाता है और विश्वास भी किया ज्ञाता है. कि गरीब शोग ही 
नशे ज्यादा करते हैं।ख्ाभावक रूप से थरीदों की संख्या बहुत 


श्श्र विचार ओर समस्यार्थे 


अधिक है, इस कारण उसमें नशेबाजों की संख्या भी अधिक होगी, पर 
जो लाखों रुपयों फी गंहगी विदेशी शराबें आनी हैँ, उन्हें धनी लोग 
ही पाते हैं। यह ताज्जुब हे कि संविधान के नशेषबन्दी से सम्बद्ध 
नियाम | विद्धांत को कार्याविन्‍त करने फी ओर पहला कदस यह क्‍यों 
नहीं उठाया गया कि विदेशों से आनेवाली सारी शरायें बन्द कर दी 
जाय | कलबों, नायचर्रा और रेस्टारेन्टों में बनी तथा मभ्यवर्ग के 
लोग ही शराब पीते हैं ओर मेरा ऐसा विचार है कि उन्हीं के कारण 
मादक द्रव्य निषेध में सबसे अधिक बाघा पड़ती है बात यह है कि वे 
ही जनगत का निर्माण करते हैं । 


मेरा ऐसा घिचाव है. कि सम्पूर्ण रूप से मादक द्वृव्य विक्रय 
बन्द करने के पहले सार्वजनिक स्थानों में मादक द्रव्यों का सेवन 
बन्द्र होना चाहिए । देश में कहीं कहीं सिनेमा धरों और बसों में भी 
बीडी पीना बन्द कर दिया गया हैं , में इसे उचित समझता है । 
नशे के सम्बन्ध में शायद सबरे बड़ी बात यह है कि बहुत से क्षोग 
देखा देखी ही शुरू करते हैँ. । फिर थे श्रादत के शिकार द्वो जाते हूँ 
इसे रोकने फे लिए सबसे उपयुक्त बात यह होगी कि खावजनिक स्थानों 
में सब नशे निषिद्ध, फेबल कानूनी हृष्टि से ही नहीं बल्कि शिष्टा- 
चार के नाते भी मिपिद्ध कर देना पड़ेगा । पर ऐसी खारी बातें एक 
तरीफे से दी दी सकती हैं। जिस देश में अभी तक खुल्लमखुल्ला 
वेश्यावृत्ति करना अथवा वेश्याणगन करना कानून हारा निषिद्ध नहीं 
है, वहाँ फेत्तक सम्पूर्ण शराब बन्दी करना द्ास्यास्पद होगी । सामा- 
जिक सुधार की एक आधार भूत योजना होनी चाहिए, तभी ये सारे 
काम दो सकेंगे । पल्ञवगादिता से नहीं काम्र बनता दे और न इस क्षेत्र 
में काम बनेगा। 


अमेरिका में पूर्ण शर।ब बन्दी की असफलता से हमें एक बात 
यह तो सीखनी दी है कि हम शराव बन्दी के उद्देश्य फो लेकर चाहें 
कुछ भी द्वो करें, हमारा उपाय अथवा साधन इस अकार नहीं होना 
चाहिए कि उससे उल्टा अपराधियों को फायदा हो, चोरी से शरात्र 
बने, और इसकी कमाइ से अपराधियों को इतने पैसे मित्ते जाँय कि 
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वे अन्य अपराधों की भी संगठित करें | इस सम्बन्ध में अवश्य असे- 
रिफा और भारत की परिस्थितियों में मिन्‍नता है । पाश्वात्य देशों में 
शराब पीना आम लोगों में मंज्जागत हो चुका है, पर यहां ऐसा गहीं । 
पर साथ ही यहां के लोग कम नशेबाज हैं, ऐसा कोई दावा नहीं कर 
सकता । यहाँ उत्तना आम तौर से शराब तो नहीं पी जाती, पर भंग 
आदि कई नशा का यहां आमतौर से प्रचर है जिनका पाश्चात्य देशों 
में विशेष प्रचार नहीं । इसमें कोई संदेह नहीं कि नशों को हर अकार 
से बन्द करने को कोशिश करनी चाहिए | पर जैसा कि में बता चुका 
यह कोशिश इस रूप में हो कि किसी भी हालत में लकीर की फकीरी 
के कारण इद्देश्य को आँच न आने पाये जहाँ लक्ष्य से उपाय में 
अभिक जोर दिया जाता हैं, वहां ऐसे खतरे की संभावना है । 


(औ मन्मथनाथ गुप्त) 


भारत में बेकारी की समस्या 


राष्टू का कल्याण बहुत हद तक रोजूगार का उच्च तथा रिध्िर 
स्तर कायम रखने पर ही निर्भर रहता है। ऐसे समाज में जहां लोगों 
को काफ़ी बड़ी तायदाद में बेकार रहना पड़ता हो; रहन-सहन के 
अच्छे स्तर को कायम नहीं किया जा सकता। स्वयं बेकारी का देश की 
आम आर्थिक हल़चलों से घनिष्ट सम्बन्ध है । 


रोजुगार कृषि के विभिन्‍न विभागों में, निर्माण करने वाले उद्योग 
में अथवा नोकरियों के वित्तरण में उत्पादक उपकरणों के संचालन पर 
निर्भर रहता है । 


यहां पर यह आवश्यक मालूम पड़ता है कि विभिन्‍न किस्म की 
बैकारियों का परस्पर भेद बताया जाय । एक बेकारी तो वह है जिसे 
संघर्ष-मूलक (7५४०४४०७७/|) बेकारी कहते हैं। जो एक नौकरी से 
दूसरी लोकरी पर तवादला करने में शेने घाले छोटे छोटे विलम्बों से 
पैदा होती है। दूसरी वेकारी वह है जिसे रचन-मूलक (8007060)) 
बेकारी कहते हैं, जिसके निम्नलिखित कारण हैं--वर्तमान उद्योगों का 
छास होने के कारण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में होने बाले कमर या ष्यादे 
स्थायी परिवर्तन, नई औद्योगिक प्रणाली का प्रारम्भ जिससे कि घड़ी 
संख्या में अभिकों का प्रतिस्यापन आवश्यक हो जाता है, या ऐसी 
बसतुओं के उत्पादन को बन्द करना जिनकी कि अब बिलकुल साँग न 
होती हो । अन्तिम है, समय-समय पर आने चाले बेकारी की स्थिति 
जो कि किसी निश्चित अवधि के अन्त में व्यापारिक हलचलों के 
कारण आती हैं । 


फिंतु अधिकसित देशों में विशाल परिमाण में फेज्ी हुई बेकारी 
का उपशोेक्त किसी भी भ्रणी के आधीन वर्गीकरण नहीं किपा जा 
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सकता । ऐसे देश में बेकारी का कारण वहां के प्राकृतिक साधनों को 
समुचित रूप से उपयोग में न लाना तथा वहां की अर्थ-व्यवस्था को 
पूरी तरह से विकसित न करना है। वहां की सबसे अधिक गम्भीर 
समस्या मशीनों व. उपकरणों की कमी तथा उसके कारण आने वाली 
यस्तुओं को काफ़ी तायदाद में उत्पादन करने की अयोग्यता है। 
ओद्योगिक-ज्ञान तथा संगठन के अभाव से यह समस्या और भी भयंकर 
हैं। गई है. । कृषि-प्रधान देशों में बेकारी विशाजञ आकार में अर्ध-बेकारी 
का रूप भी धारण कर लेती है । 


भारत की समस्या ऊपर कट्दी गई उन कमियों से संबन्ध रखती 
है जो कि अविकसित देशों की खासियतें कही जाती हैं। यद्यपि संघर्ष- 
मूलक कारणा तथा रचना-मूलक कुप्रबन्ध भी कुछ हद तक बेकारी के 
बायस कहे जा सकते हैं, किंतु इनकी तुलना में वे बिल्कुल अथेद्दीन 
सिद्ध होते हैं। भारत कास दिलाते के काये को विशाल परिसाण 
में तभी उन्‍नत किया जा सकता है जब कि उसके साधनों का विकास 
हो, बड़ी संख्या में उद्यमों तथा कारखानों की स्थापना हो और परिबददन, 
संचार-साधन तथा सामाजिक-सेवाओं का विस्तार हो । औद्योगिक 
रूप से अत्यधिक उन्‍्मत' पश्चिम के देशों में जहाँ काम दिलाने का स्तर 
पहले ही ऊँचे शिखर पर पहुँच गया है, अब वहां यह समस्या है कि 
किस प्रकार इस स्तर को कायस तथा स्थिर रखा जाय | फिंतु भारत 
जैसे देशों में अब जो काम करना है, वह यह है कि रोजगार को 
मौजूदा अधोगति से ऊपर उठाया जाय । 

युद्ध के समय रोजगार भारत में बहुत ऊ'चे स्तर पर पहुँच गया 
था। जैसे युद्ध समाप्त हुआ बहुत से लोगों को जो कि युद्ध-कात्ीन॑ 
उद्योग तथा फ्रौज़ में लगें थे, अलग कर दियं गया । इस प्रकार युद्ध 
के घुरन्त बाब ही लोग बहुत बढ़ी संख्या में ब्रेकार हो गये | १४५ 
लाख शूतपूर्व सेवा-नियुक्त व्यक्ति तथा युद्ध-कालीन श्रमिक जिनकी 
संख्या २० लाख से ३० लाख तक आंकी जाती है, नौकरी से बाहर 
कर दिए गए। केन्द्रीय सरकार के आधीनरथ विभागों ने १६४४ से 
सितम्बर से व्सिस्थवर तक १२ मतिशत की छटसी की । शुद्ध के बाद 
की अपनी आर्थिक व्यवस्था को शान्ति-कालीन आवश्यकताओं के 


२१६ बित्तार ओर समस्‍यायें 


साथ संगत करने के लिए देश को सगय मिलने से पहले ही १६४७ में 
पाकिस्तान से उत्थापित ग्यक्तियों का विशाल परिसाण में भारत आने 
के कारण बेकारी तथा पुनः संस्थापन की जटिल समग्याएँ उसके 
सामने खड़ी हो गई' | बाद के दो वर्षों में लगभग ४० लास्व व्यक्त 
भारत आपए। इसके अतिरिक्त कठिन धव्यार्थिक रिथति के कारश 
सरकार को अपने स्टाफ की छटनी करने के लिए मजबूर होना पड़ा । 
कपड़ा-उश्ोग जैसे कुछ उयोगों ने भी कच्चे साल की कमी, परिवहन 
की कठिनाई तथा तैयार माल के उठाने में देशी होने के कारण अपमे 
यहाँ से क्ोगों को छटनी की । इन विरुद्ध कारणों के बावजूद भी देश 
की आर्थिक व्यवस्था ने यह सिद्ध कर दिखाया कि बह फिर से अपनी 
पूर्वावस्था में या सकती है. ओर काम दिलाने का कार्य कम या ज्याद। 
रूप में ज्यों का त्यों बना रहा । 

भारत में रोजगार की आज जो रिथिति है उसके प्रधान 
स्वरूपां का अब हम यहाँ पर संक्षित वर्शन कर सकते हैं। झभी यहाँ 
काफी तायदाद में बेकारी है, क्योंकि काम करने की क्षमता रखने 
बाली सारी जन-संख्या को इस्तेमाल कर सकने वाली आर्थिक व्यवस्था 
अभी पूरी सरहद से विकसित नहीं हुई । यही गुरूष समस्या है। यघ्यपि 
देश में फैली हुई येकारी के बारे में यह नहीं कहा जा सफलता कि घह 
दस साल पहले की बेकारी से कहीं अधिक है, फिर भी देहाती इक्ाकों 
से लोगों का धीरे-धीरे शहरों की ओर अस्थान करने के कारण बेकारी 
की समस्या तीज्र रूप भें आगे आ गई है। शहरों के अन्दर स्थित काम 
विल्लाऊ दपत्रों में दर्ज़ किये गये नौकरी हू'ढने बालों की संख्या 
उपरोक्त हलचल के कारण यथार्थ में बढ़ती दी जा रही है। जब तक 
देहाती इलाकों की समुचित रूप से उन्नत नहीं किया जाता और वहाँ 
शहरी फेन्द्रों की कुछ संभावनाओं एवं नोकरी प्राप्स करने के सुअवसरों 
की उपलब्ध नहीं किया जाता तब तक इस हलचल को रोकना बड़ा 
कठिन होगा | 


भागत में जनशक्ति से सम्बन्धित अन्य समस्‍यायें एक तो अम 
का व्यावसायिक कृवितरण हैं. औौर दूसरी अक्ुशल अमिकों तथा 
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वेतन-मोगी एवं विशेष लाभ वाले व्यवसायों से तालुक रखने व ले 
श्रमिकों का मितान्त अधिकता । यही समस्या आंशिक रूप से देश की 
आर्थिक व्यवस्था में होने वाले रचनामूलक (80'प०पा'») कुपचन्ध 
का कारण है। अन्त में सन्‍्तुलन के इस अभाव को केवल ओशद्योगिक 
शिक्षा व ट्रेनिंग की सुसंबद्ध योजनाओं के द्वारा ही दूर किया जा 
खकता है। भारत के नवयुवकों में औद्योगिक-कोशल अवाप्त करने एवं 
अपने हाथों से काम कर ने की रुचि उत्पन्न करने की भी आवश्यकता 
है | यदि देश के परम हित के लिये बनाई गई रोजगार की किसी भी 
नाति को अमल में लाना है तो इसके किये शिक्षा की मौजूदा प्रणात्री 
एबं साथ ही पदार कलाओं तथा व्यवसायों पर उसके द्वारा दिए जाने 
वाले बल मं रूपभेद करना आवश्यक है। भारत में औद्योगिक-शिक्ता- 
परिषद्‌ (00तराप्शो। 0ः. ॥6७॥708  4708७४०॥) ऊँची 
ओशद्योगिक शिक्षा के लिए सुविधायें देने के बारे में प्रयत्न कर रही है, 
ताकि कली की नोकरियों की श्रोर बढ़ने वाले वेग को अधिक उपजाऊ 
केत्रों की ओर मोढ़ा जा सके। भारत सरकार की कारीगरों को 
रच देने की योजनाएँ सी इस तरह के मतलब के लिये तैयार की 
गई हैं. । 


अन्त में हम उस पुरानी अर्धवेकारी की ओर आते हैँ जो कि 
देहाती श्षेत्रों में किसानों, क्रषि-मजदूरों व देहाती कारीगरों में फीली 
हुई है। इस प्रकार की बेकारी को दूर करने का फेवल एक डी उपाय है, 
बह यह्‌ कि वहाँ सिंचाई का विस्तार किया जाय और अधिक प्रभाव- 
शाल्री कृषि-प्रणाली को चालू क्रिया जाय । 


बार बार यह सवाल पूछा जाता दे कि क्या पूँजीवाबी समाज में 
रोजभार का ऊँचा और स्थिर स्तर कायम करना किसी प्रकार संभव 
है ९ वास्तव में समाजवादी एवं पूँजीवादी--दोनों तरद की अर्थ- 
व्यवस्थाओं में, रोजगार के स्तर पर आजकल प्भावोत्यादक मांग 
का ही शासन है। इसलिये सरकार यदि इस स्थिति में है कि वह 
कुल इन्वेस्टमेंट तथा व्यय के एक बढ़े भाग पर नियस््रण रख सकती 
है हथवा परयौष्त मात्रा में उस पर अभाव ढाज् सकती है और उन्हें 


श्श्प विचार ओर समस्‍यायें 


आवश्यक सनन्‍्तुलन के केन्द्र-बिन्दु पर कायम कर सकती है तो वह 
निश्चित ही रोजगार का ऊँचा तथा स्थिर स्तर कायम करने की स्थिति 
में आ जायेखी। वास्तव में यह वही चीजु है जिसे कि योजना आयोग 
पूरा करना चाहता है। प्रभावशील योजना तैयार करने के क्षिए उसने, 
“राज्य द्वारा नियन्त्रित तथा संचालित एवं आंशिक रुप से राज्य की 
कार्यवाही से ओर आंशिक रूप से वेयक्‍तिक उपक्रमणों व प्रयत्नों से 
तैयार की गई” आर्थ-व्यवस्था को जरूरी ब्रताया है । 


इस सम्बन्ध में यह स्मरण रखना आवश्यक हैं कि उचित 
संतुलन वाल्वी ध्र्थ-व्यवस्था में कृषि तथा अन्य मुख्य छच्योगों में 
संलग्न व्यक्तियों फे अनुपात में अनुचित बुद्धि नहीं होनी चाहिए । 
जैसे ही आर्थिक प्रगति का स्तर ऊंचा होता जायेगा बेसे द्वी द्वितीय 
तथा तृतीय श्रेणी के उत्पादन में लगे हुए श्रमिकों में भी अभिवर्ध्ि 
होती जायेगी। १६४८ में किये गये आकलन के अनुसार उस समय 
भारत में करीब ६८ प्रतिशत मजुदूर भुख्य व्यवसायों में, १४ 
प्रातशत द्वितीय अंणी के व्यवसाथों में तथा (म भ्रतिशत 
तृतीय श्रेशी के व्यवसायों म॒ काम करते थे। अमेरिका के साथ 
भुकाबला करने पर मालुम होता है कि वहां ४४ प्रतिशत जनसंख्या 
तीसरी श्रेणी के व्यवसतायों में संत्नग्न है। केबल पूरी तरह से विक- 
सित अर्थ-व्यवस्था में दी रोजुगार का ऊंचा स्तर संभव दो सकता 
है, इसलिए हितीय तथा तृतीय भ्रे शियों के व्यवसायों में काम दिलाने 
के कार्य को उत्त जना देने की आवश्यकता है, इसकी उपेक्षा नहीं 
करनी चाहिए । 


शेजगारी के सुश्नवसरों को बढ़ाने भर व्यवसायिक समा- 
थोजन की कठिनाईयों को कम करने के किए अ्रभावोत्यादक भशीमरी 
के महत्व पर यक्ष देने की विशेष आवश्यकता नहीं। इस सम्बन्ध में 
राष्ट्रीय-रोजगार-सेबा. (सथांय000).. शिकाएीएज्आ०ा0 80/एॉ०७) 
को उन्नत करना नितान्त आवश्यक है। भारत में राध्दीय-रोजुगार 
सेवा की स्थापना युद्ध के बाद छटनी के पृचाव के फारण १६४४ में 
हुईं। यद्यपि यह अभी अपने शेशव-कात में ही है फिर भी इसने काफी 
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सेवा की है ओर अपने सीमित साधनों के बावजूद भी यह जनशक्ति 
के उचित उपयोग में सहायता दे रही है । 


अधिक रोजगार के लिए बनाई गई योजनाओं का अधिक उत्पा 
दन की योजनाओं के साथ एकीकरण करना निहायत जरूरी है। खास- 
कर जनशक्त के क्षेत्र में औद्योगिक तथा व्यावश्लायिक प्रशिक्षण तथा 
उद्योग की आवश्यकताओं के मध्य समानता का होना आवश्यक है, 
ताकि लोग उन व्यापारों और व्यवसायों में रोजगार प्राप्त कर सकें 
जिसमें कि उन्‍हें प्रशिक्षित किया गया है । 


रोजगार देः स्तर को उपर उठाना एक अत्यन्त कठिन काम है। 
अतः बेयसक्तिक उपकारणों के लिए यह आवश्यक है कि आर्थिक विकास 
केक्षेत्र में वे सरकार के प्रयत्नों में सहायता करें और उन्हें आगे 
बढ़ावें ताकि इस 5हं श्य फो प्रजातान्त्रिक ढंग से पूरा किया ज्ञा सके । 


(डा० नवगोपाजदास, पी० एच० ही०, आई० सी० एस०) 


वा“ आओ 


साम्यवाद---आधार ओर भविष्य 


दल बन्दियां, पार्टीबाजी और “बादों” के इस थुग में किसी 
भी रबतन्त्र विचारक फे लिये यह बताना अत्यधिक कठिन है कि वह 
किस दल था वाद! का समर्थक्व है। इसका कारण है सत्य का 
अ्रभाव ! किसी भी 'बाद” या दल्त के बारे में स्पष्ट और सत्य चित्री- 
करण नहीं किया जाता और फल यह होता है कि या तो जनता केवक्ष 
भेड़न्चाल के समान अंधाधुध किसी वाद' या दल के पीछे भागने 
लगती है या बहू एक निष्पक्ष तथा मूक दर्शक के समान खड़ी खड़ी 
दलों और वादों की पेंतरेयाजियाँ देखती रहती हैं। परिणास चाहे 
दोनों में से कोई भी हो, पर यह स्वीकार करने में आपत्ति न होनी 
चाहिये कि दोनों में से एक भी परिणाम अच्छा नहीं । आवश्यक यह 
कि कोई भी पग उठाने से पहले जनता भत्री प्रकार सोच' ले, समझ 
के और फिर असुगा्भिनी ब्रने। 


एक बाद! के रूप में 'साम्यवाद! भी पिछकी दो-तीन 
दशाब्दियों से इसी प्रकार का एक प्विरद्द उपस्थित किये हुए हैं । 
भारत ही नहीं, समस्त संसार की जनता की श्रवस्था सांप और 
छ'छुदर जैसी है, जिसे न निगलते बनता है, न उगलते | एक ओर 
साम्यवाद की आकर्षक अर्थव्यवस्था जहाँ जनता को अपनी और 
खींचती है, वां इसका राजनैतिक और सामाज्निक ढांचा मन में एक 
कहुता सी, कड़वाइट सी, उत्पन्न करदेसा है और वे साम्यवाद से मुक्ति 
पाने में दी अपना कल्याण सममभते हैं। रूस, चीन तथा अन्य देशों 
के सास्यवादी ढाँचे ने साम्यवाद के मूल-आधार फो जद्दां एक झोर 
धक्का पहुंचाया है वहां सावेजनिक ज्षेत्र में खाग्यवाद के इस “क्रिया- 
त्मक रूप! के प्रति घृणा दी उत्पन्न हो पाई है क्रिग्तु इसके विपरीत 
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भी हमें देखना यह है कि अपने मूल में साम्यवाद क्‍या है, इसका 
आधार कया है ओर हसारे देश तथा अन्य देशों में इसका भविष्य 
क्या है ? परन्तु यह सब भी एक निष्पक्ष तथा निरपेक्ष भाव से । 


अतीत तथा आधार-शि्षा 


इतिहास के श्आांचल में बिखरे हुए अतीत के पृष्ठ तथा योगोप 
की भूमि में सोई हुई भूत की आह, हमारा ध्यान उस समय की ओर 
खींचती है अब योरोप में सामन्तशाह्वी (#'७एरत॥0 87५०7 ) का 
दबदबा और जोर शोर था । इन सामन्तों ([.0008 और मां2॥68) 
के कर तथा अमानवीय व्यवहारों को गाथा स्त्रयं दी जन-साधारण की 
कसक तथा व्यथा सुना रही है। बेचारे किघान जोतते स्वयं और उन्हें 
इतना भी ते मिलता कि पेट भर पाते । उत्पादन के परिश्रस का 
अधिकांश भाग तो ये सामन्त करों के रूप में छीन लेते और वे तथा 
उनके अन्य साथी उन वस्तुओं के लिये तरसते रह जाते। 


परिवतन का चक्र चला अवश्य, किन्तु सासन्तशाही के बाद 
जो व्यवस्था सन्मुख आई बह अ्रद्ध पूजीर्पात व्यवस्था (80॥४- 
(॥000॥8/0 ॥ए४(८॥) कद्दी जा सकती हैं. इस प्रकार पू'जीवाद 
जिसका भवन ही शोपणश तथा अत्याचार की आधार शिलाओं पर 
स्बडू। है अपने प्रारभ्भिक-पुरातन रूप में अ्रस्तित्त में आया। इतना 
परिबतेन अवश्य हुआ कि जहां इससे पहले सीधा धथा प्रत्यक्ष शोपण 
था | बहां अप अप्रत्यक्ष शोपण होने लगा। 


पू'जीवादी अ्र्थव्यवस्था को खुल- खेलने की पूरी छूट “सशीन 
थुग” के आगमन ने वी। मित्रों और फैक्ट्रियों के निर्माण से बेकारी 
का प्रसार, काम के लग्बे और व्यस्त घंटे, कम वेतन तथा सामाजिक- 
विपमता की उत्पत्ति हुई और इस प्रकार दसन और शोषण का ऐसा 
चम्र चजा--ऐसा मयानक चक्र चक्षा कि समस्त ब्रिचारक तथा विद्वान 
एक बारगी ही सिहर उठे और इस प्रकार “राजक्रीय अर्थ शाल” 
(?गॉभंटबी ऑ०णा०णा३) और उसके सिद्धान्तों का जन्म हुआ । 


श्ए्र्‌ बिचार और समस्याये 


अमिक वर्ग के शोषण और उनकी दासतापूर्ण अबम्था ने 
विचारकों को एक ऐसी अर्थ व्यवस्था को ढ'ढने के लिये विवश किया 
जिसमें पू जीबादी अर्थ-व्यवस्था में स्थित शोपण तथा अत्याचार न॑ 
हों, धन, सम्पत्ति तथा आय का अन्याय पूर्ण विभाजन न हो और न 
ही आर्थिक तथा सामाजिक अससानतायें हों | 


मार्क्स तथा ऐगिल्स 


इस दिशा में सब्नसे महस्वपूर्ण कार्य मार्क्स तथा ऐगिल्स दो 
जर्मन विचारकां ने किया। सबसे पहले मार्क्स ने अपनी प्रसिद्ध 
पुस्तक “पू'जी” ((५४708/) में साम्यवाद फे सिद्धान्तों को सामने 
रखा । “साम्यवादी-व्यवस्था”? का उन्होंने 'पृ'जीवादी-ट्यवस्था' 
के स्थान पर पत्ििपादन किया । भाक्खे तथा ऐ'गिल्स दोनों ने 
मिलकर “साम्यवादी-घोपणापत्र” (()0फाशपााछक शिंका॥/080) 
तेयार किया और विस्तृत रूप से उसमें साम्यबाद के सिद्धान्तों और 
झूपरेखाओं का भ्रति पादन फिया। इन दो पुश्तकों ने सारे पृ'जीवादी 
समाज को थर्रा दिया | संसार ने एक नई व्यवस्था और पुरानी सम- 
स्थाओं के नये हल देखे ओर इस नये बाद को उस समय का नया घर्म 
स्वीकार किया, जिसके फलस्वरूप इन्गलैंड आदि अोद्योगिक-पृ'जीर्पाति 
देशों में श्रम संगठनों ([786७ (क्रांगा#) का जनन्‍्स हुआ । यही 
वास्तविक रूप में साम्यवाद फो ओर पहला कदम था| 


रूप रेखा 


साम्थवादी व्यवस्था का जैसा कि ऊपर फहा जा चुका है, 
पू'जीवाद को स्थानान्तरित करने के लिए ही जन्म हुआ था। यदि 
यहाँ पर पूज्ीचाद की परिभाषा दे वी जाय, से! अनुपयुक्त तल होगा। 
प्रसिद्ध श्भथेशास्तज्ञ भी तथा आमती सिडनी वेष के शब्दों में 
पू'जीवादी व्यवस्था था पू'जीबाद ओद्योगिक तथा बैधानिक श्रगति फा 
बह स्तर है जिसमें श्रमिक उत्पादन के अंगों के स्वामी न होकर कार्य 
करने के लिये पारिश्रमिक पाता हैं और उसका जीवन, काये तथा क्षमता 
शष्टू को आषादी के फेवल एक बहुत छोटे से भाग पर आधारित 
रहती हैं-- वह साग जो कि वैधानिक स्वामित्व, कब्जे, तथा संगठन 
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के द्वारा भूसि श्रम तथा सशीत का सवाभित्व अहण कर लेते हैं और 
इस प्रकार उसका उर्दे श फेवल स्वयं के लिए ही, इन उत्पादन के अंगों 
सं, जभ प्राप्त करना होता है । # 

पृ'जीवाद की इस परिभाषा को विपरीत हमें मिलती है 
साम्यवाद की परिभाषा । इन्गलेन्ड निवासी प्रसिद्ध भारतीय क्ेखक 
भी रजनीपाम दत्त लिखते है :--- 

>णाशएहा। ॥8 $0 एणछु्रां४8 ०७ ॥6छ [70व- 
ए#ए७ णि'088 88 800ांकों (07098, ॥88 ४6 0007 छः 
जी बीए छ॥78 हडांशतड 80005 0ि' 00 #0एंपे करते शा०- 
गराणान फ्लांधिधल् 0 00 ता0एंशों॥ 08880 80000ए, 00 
(0प75०)0ता 06 ए0ए७५ए, 48707800७ छते त808880 800 
ता ऐॉकनहड छा ते ॥0॥0ाकों 80087/80४078, #॥6 प्रशाा॥6व 087" 


8 +]39 ॥6 ४0"७ (श/0शॉ8४ाप ०0 ४॥6 (08009॥86 
89/80५, 0... 0 0870७॥8$॥ ठंएाइक#0॥, ए0७. का60का 
॥6 शञााए॥क हशिृ० 7 8 06ए00एआाणा6क 00 |0- 
बपहफए गा 69 ुत पाक्षांपराांणाह 9 जंग 06 फैप्रोप 
6 एतंट्छ्त एं कीशा8७णए३१8 त9700०७6 %00 (09७ 0ण़- 
शाह) एज ध0 शाहरणप्रयेक्ांह ए एा0तेप्रठॉदंगा व 8प्0। 8 
छाए. गरम 00 9888) 0 006 90थ४०7 ० ए७828-088/7008, 
056 हाबाँब्राता00, 80007, कराते एडणाओं 77७०5 
बहता) ते0एलापला 0 पी७ शा 06 8 7शे##एशए ४0] 
770|00क#0॥ एी 6 78005; ४७70079, ४8089 'श0 0७7 
बाते; धएग्पढ्ढी। चार्थण ॥08%४ ०च76एशाए, ००7) कण 
ज्ुध्रांधकक0ा री गठित, ग्राहफ्रांग्रण'ए 06 06 490677 
[0706 00]8 एप, 8४वें ते0 380 छत 486 00००: 
ज॑ शा्नधंतडु एफ 00980ए०8 प्राप्त. कराते फापेर#७ 
हिव8, 5 
| छिड, ते 78, 90769 शै०७०४ की पुस्तक “000 00- 
गए ० 080॥080 (40व॥89#07.” (पृष्ठ २) से उद्धृत 
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708 0ि"त्रक्चाते ता 8तंताठल कापे कवोफप्राल, छातवे 8 0एत- 
ब8क्का07 ता 6 छ0तारेते ठयायाशांहक, 80७७ जा शीत 
8] फ्शाशा ए०च्ाएड जी ति' लए विएक ए ७ ४6 ६0 
7080 प्री 8७॥प76 छत की तिलरए फ़रधक ॥॥ 6 0000- 
कए8 त6९९0एपाला॥ ता जीत परांपाए ॥ प्रधाद्मा५,  क् 


समस्त उत्पादन के साधनों का सामाजिक स्तर पर एकश्नीकरणु 
तथा इस प्रकार उत्पादित वस्तुओं फा समान तथा जांचत वित्तरश, 
समाज के भौतिक आधार को मजबूत करेगा ओर सामाजिक तथा 
राष्ट्रीय, केसी भी, असमानता दूर होगी । 


श्री सी० पी० रामास्थासी ऐयर ने भी लिखा है : -- 


&,,, ,, . [6 60रप्रांह रहता'ए 8 एफ्टांततए 08ी- 
का. ऋाखाशंता ० 6 ०0५१०फ्रांणाफाए (एीतीतीहल मपग्रपे 
728७7'08 फ़क छ0 शा छ४ तं।पे छा. शुसापों, छ8 9 शक 
एएणए 80०. 068ए०0कृणछाशाए.. ंग्र वोत. 0एताप्राणा 
एणए ॥9॥॥67, 


आपके अनुसार साम्यवादी सिद्धान्त क्रमक विकास के कारण 
तके सम्मत हैं और भौतिकता के क्रमेक विकास से थे आत्म! ओर 
मस्तिष्क के विकास को देर का बताते हैं । 


इसी प्रकार साभ्यवाद की इच्छा यही अतीत होती है कि बह 
आधिक, राजनैतिक तथा सामाजिक सभी प्रकार की असमानताओं की 
भ्ष्ट' करके एक ऐसे समान संथा बर्गहीन समाज की स्थापना करना 
चाहता है, जहां प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुरूप कार्य करे, 
ओर उसे झपनी आवश्यकताओं के अनुकूल ही मुश्मावजा 
प्राप्त हो | है 





"के, कनन-के वन जत«>2 अल. मम फनय लानवार राम पाथमनकत आना. इक. कक 83००३ क #ा 23५ अडव+. 2० 8048५ 2५ “१ ७१४४०»७' न 


की मपछणछा॥ #तते 8009 +७ए०)ग्रणंणां? (७१ 8) प 
छाज7700) (पृष्ठ ऊझरं) से उचूघुत। 


हु “स्राम्यवाद का मारा हैः सफणाओ एश८ी) 86007ी॥8 ६0 
कांड #009 छत ४० ९80॥ 8006च्रग्राड्ु ॥0 (78 ॥68त9,7 
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वास्तव में देषा जाय तो सास्यवाद बुच्चु आओं (पृ'जीपति) और 
प्रोलिटेस्यिट (श्रमजीबी) के सध्य एक संघर्ष है। दूसरे शब्दों में हम 
इसे शोपक और शोषित के संघर्ष के मध्य एक रेखा कह सकते हैं । 
दो नये शब्द 'बुजु आ' और 'प्रोजिडेरियेट' हसारे सामने आये हैं । 
इनकी परिभाषा देला असंगत न होगा । 


'बुजु आ' बर्तेमान प्‌'जीपतियों की उस श्रेणी को कहते हैं जो 
उत्पादन के साधनों के स्त्राम्ी हैँ और जो वेतन-भोगी (#७./०-९७४७॥७) 
के स्वामी हैं । ' 


प्रोलिटेग्यिट' समाज के उस वर्ग को कहते हैं. जिनके पास 
स्वयं अपने उत्पादन फे कोई साधन नहीं होते और इस कारण 
जीबिका के लिए उन्हें अपने श्रम को बेचना पड़ता है । 


बुझु आ इन्ही लोगों द्वारा उत्पादित आय पर जीवित रहते हैं 
ओर स्वयं कुछ भी उत्पादत नहीं करते | 


साम्यवाद का ध्येय “बुजु आ”' तथा' पू'जीबादी व्यवस्था को 
समाप्त करता है और वेतन भोगी “प्रोक्तिटेरियेद”' का अधितायकवाद 
(0७00) स्थापित करना है । 


“पाग्यवाद” श्री हैले ने लिखा है, “एक ऐसी भाषा है जिसे 
प्रत्येक ठ्यक्ति समभ सकता है ओर जिसके आधार-भूत तल छुधा, 
ईध्या तथा मृत्यु में छिपे हुए हैं.।'' # 


एक प्र्गह/ल समाज की स्थापना साम्यवाद का एक मात्र उहदे श्य, 
प्रस्तुत रूपरेखा के आधार पर प्रतीत होता है । 
४७2७2; 

#$ 00गगाचाओंत ग $# #गाड्ुप्रण्छु० परीणा 0एशक्‍एए 
छ00[09 ह80 . घापणबाक्ाते ..... .,..8 शेक्षाहा8 क्र्डे 
#प्रगह्वण ७१४७ बाएं (0७), 
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. 
अर्थ तन्त्रे 
अभी तक साम्यवाद का कोई निश्चित अथ तन्त्र (00070॥76 
धाधतांपा०) या आर्थिक अपरेखा ( फ्िएणा0ा॥० ()7४॥ा6 ) 
प्रस्तुत नहीं की गई है । रूस तथा अन्य देशों में किये गये 'साम्यवाद' 
के प्रयोगों से जो अर्थ तन्त्र हमारे सन्मुख आया है, उसंका हम निम्म 
भागों में अध्ययन कर सकते हैं:--- 
१--समस्त आर्थिक प्रक्रियाओं का केन्द्रीय करण (('७फशों- 
ग्ांगा ण को (6७ 2020070 80९०४) 
२--सुनियोजित अर्थ व्यवस्था (9० 809 (जाए फञ|009०त 
ढ९ए000770 078७४४७४४०४.) 
३--समस्त उत्पादन फे साधनों का राजकीय स्वामित्व (४४७॥७ 
०ज्ात्डाफ ० को। 06 900078 0 [70व000 0) 


४--उपभीग की सामग्री का उचित तथा समान वित्तरण (ऐं॥# 
बज़ते ०तुप तांडएा797000 ०॥ 0078प7007 80008, ) 


४---मुद्रा की समाप्ति (#00॥000 07 छा0ा०ए ॥१ए0ा/05) 


साम्यवादी अर्थ तन्‍्त्र का यह अन्तिम भाग फेवल सैद्धान्तिक 
रूप में ही सामने आया | किसी भी देश सें अब तक ऐसा प्रयोग 
सफल नहीं हो सका है भर न ही भ्रविष्य में किसी ऐसे प्रयोग को 
सफलता की आशा दी अपेक्षित है, क्‍योंकि हमारा देमिक जीवन, 
आदान-प्रदान तथा विनिमय सभी कुछ मुद्रा तथा घन पर इस अकार 
अधारित होचुके हैं कि हमें इस मुद्रा-अर्थ-ब्यवस्था ( 0॥0०१ 
00090709) से छुटकारा पाने का कोई सार्ग द्वी सही सूझता। 
अब दम यहां संक्षेप में साम्यवादी अर्थ-तन्त्र के एक-एक भाग पर 
क्रमश: विचार करेंगे | 

जैसा कि सोवियत रूस में किये गये साम्यवाद के परीक्षण से 
विज्ञ पाठकों को ज्ञात होगा, केन्द्र से ही सभरत आर्थिक प्रक्रिया 
संबन्धी आदेश जारी किये जाते हैं। सर्वोच्च आर्थिक समिति 
( गिष#छशाव 0076० 0077०] ) अपनी शाखाओं और 
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उपशाखाओं द्वारा सोवियत योजना आयोग ( 005,%४॥ ) की 
योजनाओं का प्रथन्ध तथा संचालन करती है। सर्वोच्च सम्रिति की 
शाखाओं आदि के द्वारा सोबियत केन्द्रीय सरकार समस्त अथ 
व्यवस्था पर अपना आधिपत्य रखती है । कहना न होगा कि इस प्रकार 
साम्यवादियों को अभीष्सित श्रमिक-तानाशाही (//0०७४०७ए 
[70008779 ०) पक वास्तविकता बनकर कार्य कर रही है। इस केन्द्रीय 
करण का लाभ, पैसा बताया जाता है, यह है कि सरकार एक सुनियोज़ित 
रूप में भमस्त आधिक प्रकियाओं का प्रबन्ध कर सकती है ओर अपनी 
योजनाओं को पूर्ण और सन्‍्तोषभद रूप से संपन्‍न कर सकती है। 
इसके विपरीत आल्ोचकों का कट्टना है. कि इस प्रकार का केन्द्रीय 
करण आर्थिक क्रियाओं की गति में शिथिक्षता तथा व्यवधान उत्पस्न 
कर देती है। इस प्रकार की व्यवस्था की सफलता सुग्रबन्ध और सुकाये- 
परता पर ही निर्भर है, लेकिन फिर भी आवश्यक तथा शीघ्र निर्शयों में 
विलम्ब होता ही है और जन-दित के कितने ही कार्य समय पर 
नहीं दो पाते । 


जहाँ त्तक आयोजित अर्थ व्यवस्था का प्रश्न है, सभी एक मत 
से स्वीकार करते हैं कि आर्थिक प्रक्रियाओं के सुव्यवस्थित संचालन 
तथा राष्ट्र की अर्थ व्यवस्था को सुचार रूप से धल्ाने के लिये 
आयोजन (72977777) एक आवश्यक वस्तु है। रूस में ही नहीं, 
अमरीका, जमेनी, आर्ट लिया, स्वीडन आदि देशों ने आंशिक था 
पूर्ण रूप से अपने अपने देशों की अर्थ फो सुध्यवरियत करने के लिए 
आयोजन का आश्रय लिया है और हमारे देश भारत में भी पक पंच, 
वर्षीय थोजेना लागू करने प्रर विचार किया जा रहा है| 


तीसरे शार्थिक मुद्दे पर विचार फरते हुए यह अनुभव किया 
गया है कि उत्पादन के साधनों का पूर्ण रूप से राजकीय खामित 
कियालक रूप से सम्भव नहीं । क्योंकि यदि राज्य ने भौतिक साधनों 
परे अधिकार कर भी लिया तब भी वह सानवान्तर्गत (#0॥97080! 
के ग/आ) साधनों पर अधिकार नहीं कर सकता सदाइरण के लिए 
श्रमिक की कार्य 'तम्रता (॥0#00009 0० 80007), तथा प्रचल्धक 
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के गुणों (॥00७'070 प्रात 0)॥03) पर उसका बश नहीं | 
ये ता प्रकृति-अदत्त गुण हैं. ओर राज्य या कोई भी व्यक्त उनमें कोई 
बढ़ोतरी या कर्ता नहीं कर सकता ओर इस प्रकार राज्य < म्पूर्ण उत्पादन 
के साधनों का स्त्रामी नहों हो सकता । हां, भांतिक तथा पदार्थ साधनों 
पर उसका अधिकार तथा स्वामित्व स्थापित हो सकता है. किन्तु इसका 
यह आशय व६पि नहीं कि इन भीतिक साधनों की भ्रमता राजकीय- 
प्रभुत्व से बढ़ जायगी | यद्द एक तथ्य है कि साधनों की अमता 
(0॥॥0'0॥69 णी [#6€४078 ता [7स्‍0070007) घनके भ्रगीग के 
उचित अश्तुपात पर निर्भर है। विभिन्‍न साधनों फे मिलाने का 
अनुपात जितना ही चित और ठीक ((१०४॥]/- ॥रशाशं?०) होगा, 
बने ही अनुपात से उत्पादन बढ़ेगा | इस तथ्य के भ्रकाश में यह फहा 
जा सकता है फि उत्पादन के साधनों का राजकीय-रयामिस्व उनके ठीक 
प्रयोग की गारन्टी नहीं देता और दोबारा फिर यही कहना पड़ता है 
कि प्रब्धक (॥0ए७7०750०) की थोग्यता ही साधनों के उचित 
प्रयोग की गारन्टी दे सकती है| एक योग्य अर घुद्धिलान अबन्‍्धक 
आअपती बुद्धिमानी से कम खर्च ओर बाला नशीन वाली कहावत फी 
रूशितार्थ कर सकता है. अथोत वह सवय॑ के सुअबन्ध और योग्यता 
से साधनों के कमर से कम प्रयोग से झधिक से अधिक उत्पादन करेगा, 
और जैसा कि सब जानते हैं. ।ज्य प्रत्येक उद्योग तथा कार्य की देख 
भात्र रवय॑ नहीं कर सकता, इस कारण यह भी गारन्टी नहीं मित्र 
संकती कि साधन ठीक ही तरीके से प्रयुक्त होंगे। इन्हीं सब कारणों 
से उतल्ादून के साधनों का राजकीय स्वामित्व की धारणा 
( '006]प्रंणा) ह्ास्यास्पद अत्तीत होती है. और अनुभव' होता है 
कि यह फेवल सैद्धान्तिक रूप में ही अस्तुत की गई है और इसके 
क्रिसी भी वास्तविक तथा करियात्मक अग्रोग (&00॥0%&0700) पर 
ध्यान नहीं दिया गया ! 

।.. प्रयोग की साम्रप्री का उचित न्यायपूरं तथा स्राव वितरश 
एफ ऐस, समस्या है. जिसका हल वर्तसान राशविंग प्रणाली है। किन्तु 
इस प्रकार के वितरण से मलुष्य-मलुष्य जे रह कर फेवल एक मशीन 
साजन्न रह जाता है, जिसे नपा तुला कोयला श्रौर तेक्न ही मित्षत्ता हैं। 
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राशनिंग प्रणाली केवल विशेष संकर जनक अवस्थाओं (]070090॥0ए 
।?0॥ 08), उदाहरणत्तः दुभिक्ष अकाल या युद्धकाल आदि में ही 
अधिक उपयुक्त है, किन्तु जेसा कि ऊपर कहा जा चुका है, सामान्य 
अवस्था में इस प्रशाज्ञी का प्रचलन मानव के विकास-शारीरिक और 
बौद्धिक दानों अकार फे विकासमें बाधा डालता है, और इस पुकार उसकी 
कार्य क्षमता (॥0700709) तथा तत्परता कम हो जाती है। 
कारण कि एक मशीन तो बम्धे हुए तेल ओर कोयले से अपनी ताकत के 
अगुसार काम करती रहती हैं, किन्तु मानव एक मशीन मात्र बनकर 
फाम नहीं फर सकता और इस प्रकार बह कल अपना व्यक्तिगत ही 
नहीं, राष्ट्र का भी अकल्याण करता है। समान वितरण से अभिप्राय 
होना चाहु५ क भ्रत्यक के पास इतला घन या दूसरे शब्दों में इतने 
साधन द्वाने चाहिये कर व अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ती 
कर सके | 

गुद्दा की समाप्ति (0७००॥४४०४ ० 700०9) के बारे में 
ऊपर भी काफी कहा जा चुका है और कुछ अधिफ कहना व्यर्थ सा 
ही हगा । हां, इतना श्रवश्य है कि वर्तमान युग में मुद्रा की सम्राष्ति 
एक भयहूर भूल होगी, जो कि शायद कोई भी न करना चाहे। 

संघर्ष-मूलक तथा वर्ग भेद से युक्त समाज के स्थान पर एफ 
वर्गहीन समाज की स्थापता ही सास्यंवादी अध-व्यवस्था का एक मात्र 
उर्द श्य है। मालिकों और मजदूरों का भेद मिटाकर एक समान बे 
की स्थापना ही--जों सारे राष्य में एक हो-साम्यवाद चाहता है, 
किन्स श्रभी तक भी यहू बिभेद मिठाया महीं ज। सका है। शासक 
शासितों के रूप में बरग-भेद ऋब भी रस में दिखाई देता है। 
स्वासी तथा आधीसाथ का भेद अब भी वतेमान है ओर यह मिद नहीं 
सका है। आदिम युग से अभी तक यह थोड़ा स्रा भेद तो मामष 
सिदा लू पाया । फिर अर्थव्यवस्था तो सेव ही संघ तथा भेद- 
मूजक रही है । हे 

सामाजिक हृष्ठि से देखने पर सांस्यवाद हमारे सामने एक 
पैसा समाज प्रस्तुत करता है जो नैतिकता तथा चरित्र 'से बहुत हू 

| श्ास्यवाद, भ, तो धर्म में वश्यास करता है ओर न संस्तृति 
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ओर न ही चरित्र में और न नैतिकता में। इस प्रकार साम्यवाब्‌ 
द्वारा प्रस्तुत ससाज का चित्र बहुत ही कुर्शाच पूछें तथा भोंडा है। 
घर्म की बात तो एक ओर छोड़िये (क्योंक अनादि काल से हो धर्म 
समस्त विभेदों तथा संघर्पों का कारण रहा ?,) किन्तु चरिश्रद्दीन तथा 
नैतिकता स॑ हीन समाज कोई भी व्यक्ति पसन्द नहीं करेगा। 
हाँ, एक नेतिक समाज में धा|मक स्वतन्त्रता अवश्य आहय तथा मान- 
नीय दे । 86०ए7७] 8008०, अर्थात असाम्प्रदायिक राज्य एक आदरशे 
माना जा सकता है, किन्तु एक चरित्र धान, अनैतिक तथा संस्कृति 
शून्य समाज नहीं । 

राजनेतिक दृष्टि स॑ स्ाम्यवाद एक सम्पूर्ण शक्तिशाली राज्य- 
तन्त्र (0090४) 5080०) अस्तुत करता ऐ जिसमें अम्रिकों के 
अधिनायकबाद (95 &७079॥|) ण॑ 7030:0१8०) को ही एक सात 
सारपूर्ण अस्तित्व है। किन्तु आज के जनवादी युग में तानाशाही का 
फोई स्थान नहीं है । 


इस प्रकार जो निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं धह यह है कि 
साभ्यवाद फेवज कुछ अ'शों में ही स्वीक्राये हो सकता है। सामाजिक 
तथा राजनैतिक दृष्टिकोण से साम्यवाद अग्राह्म है. और जैसा कि ऊपर 
भी कट्दा गया है. कि जहां साम्यवाद से एक ओर लगाव उत्पन्न होता 
है उसके अर्थ-तम्त्र के कुछ अ'गों के कारण वहाँ उसके समाज तथा 
राज-तम्त्र की देखकर उससे घणा ही उत्पन्न दोती है। यह बात ध्यान 
रखने की शआ्रावश्यकता है कि समस्त समसस्‍्याश्रों का एक मात्र हज 
साम्यबाद ही नहीं है। अनेक विचारघाराओं के सामन्‍्जस्य से ही एक 
ऐसा इल हू ढा जा सकता है जो सम्पूर्ण हप्टि से हसारी समस्याओं 
की हल कर दे | जहाँ तक भारत का प्रश्न है, पीछे दिये 
गेये' चुंतान्त के आधार पर, भारत की भूमि साम्यवाद फे लिये 
अमुर्भरा ही सिद्ध होगी। क्योंकि भारत सवेध से ही धर्म के आधार 
को लेकर आगे बढ़ा है। हमारे इतिहास के प्रष्द इस बांत के साक्षी 
हैं.। महात्मा गाँधी ने भी घर्स का आश्रय तेकर वेश की एक सीन 
ज्योति, नुतन साइस ओर नवता बत्ष प्रदान किया और भारत में सर्देष 
नैतिकता, चरित्न तथा सांस्कृतिक विकास पर विशेष बल्त दिया गया है | 
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ब्रिटिश साम्राज्य के दिनों में प्रचलित शासन प्रणाली ने धीरे धीरे 
लोगों में जनतात्रिक (7087700780) भावनायें रोपनी प्रारम्भ करदी 
हैं। ऐसे सभय तानाशाही का फल कदाचित एक जन-क्रांति ही हो जो 
जमतन्त्र की स्थापना का लक्ष्य लेकर चले। इसके साथ ही साथ 
आर्थिक असमानता को दूर करने के लिये उठाये ज्ञा रहे पग, जेसे 
जूमींदारी उन्मूज्नन, जागीरदारी उन्मूलन, भूमि-सुधार कानून, शनेः 
शनेः उ्योगों का राष्ट्रीयकरण आदि इतने मज़बूत प्रतीत होते हैं कि 
यह आशा की जा सकती है कि पन्द्रद धर्ष बाद देश का नक्शा ही 
बदल जायेगा और ये विभेद और असमानतायें भारत भूमि से सका 
के लिये निष्वाासित होजाग्रेगी । किन्तु यह विश्वास करने को जी नहीं 
चाहता कि साम्यवाद के आगमन से ही भारत तथा विश्व में फेली 
असमानता््र दूर हो जाये गीं और एंक आदशे राज्य ! चरिन्न तथा 
नैतिकता से ह्वीम) स्थापित होजायगा । बैसे भविष्य के घारे में कोई 
नहीं जानता कि क्‍या होगा ! फिर भी विज्ञ पाठक इस निरपेक्ष चित्रण 
की पढ़कर स्वयं कह सकते हैं कि साम्यवाद हमारे किये, हमारे ऐेश के 
किये और विश्व के लिये कहां तक उपयोगी है और कहाँ तक नहीं 


(शी छुमार भीरख) 


भारतीय संस्कृति 


जिसको देखो, वही आज भारतीय संह्कृति की दुद्दाई देकर 
अधिकार पूर्वक बात करने में जुरा भी नहीं हिचकिचाता । सबसे 
मजेकी बात तो यह है कि भारतीय संस्कृति का नाम लेकर परस्पर 
विरुद्ध उपसंदार भिकाले जाते हैं| यह प्रमाणित करने को चेष्टा की 
जाती है, मानो भारतीय संश्कृति की उत्पत्ति, धारा और विकास के 
नियम अन्य संस्कृतियों के बिकास के नियमों से पृथक थे। इस सम्भन्ध 
में इतनी धांधली सची हुई है, और इस धांधली फे साथ इतने बप्रेन्‍्बड़े 
नाम संयुक्त हैं कि सहसा ऐसा सालूस होता है कि जो कुछ दावे किए 
जाते हैं, वे अकाख्य होंगे । इस लिए यह ओर भी आवश्यक है कि 
भारतीय संस्कृति फो विश्लेषणात्मक दृष्टि से देखा जाए । 


भारतीय संस्कृति के सम्बन्ध में जो सबसे गुलत धारणा है, वह 
यह कि यह आर्थों की संस्कृति है। ऐेतिहासिक कसौटी पर इस वावे को 
कसने पर कुड्ध ओर ही तथ्य ज्ञात होते हैं। जिस प्रकार हम भारतीय 
गण नस्ल की दृष्टि से विशुद्ध आय नहीं हैं, उसी अकार-«ओऔर शायध्‌ 
उससे अधिक हृद तक--का ते भारतीय संम्कृति आये-संस्कृति नही है। 
इस सम्बन्ध में विद्वानों में अच्छी गजेषणाएं हुई हैं ओर अब इमें 
अपनी सभ्यता और संस्कृति के प्रागेतिदासिक सोपानों के सम्बन्ध में 
बहुत कुछ मालूम हो चुका है। पर दुःय है कि इस सम्बन्ध में 
जो गवेषश्याए' हुई हैं और ज्ञो ज्ञान उपलब्ध हुआ है, उनका साधारण 
जनता से “लैकशआउट' सा कर दिया गया है । इस सम्बन्ध में विद्वानों 
का पक पड्यन्त्र सा सालूम होता है| जो बातें इस प्रसंग में ज्ञात हो 
चुकी हैं, थे बहुत ही ऋषूभुत हैं, ओर जिन लोगों ते भारतीय संस्कृति 
को जड़ीं का गहराई के साथ अध्ययन नहीं क्रिया है, उसकी शायद ये 
उपसंदार बहुत ही आश्चये ज्नक--यहां तक कि समसनी उत्पन्न करते 


भारतीय संरकृति २३३ 
बलि भी--क्षात हों ! 
यह बात निर्विवाद रूप से सिद्ध हो चुकी है कि भारत में आयों 
के आगमन के पहले यहां कम से कम दो सभ्यताए' मौजूद थीं, जो 
आर्यों से किसी भी प्रकार निम्नकीटि की नहीं थी; बल्कि कई दृष्टियों से 
उससे उच्चकीटि की थीं। इन दो समभ्यताश्रों के नाम आर्टरिक और 
द्ाबिड़ हैं।। आर्ट्रिक जाति ने कृपि-काये में बड़ी उन्‍नति की थी। वे 
प्रात्य या बच्यू अवस्था को पारकर बहुत पहले ही शालीन द्वो चुके थे । 
इस सम्बन्ध में शाजीन शब्द द्रव्य है। मनुष्य जाति में सर्वत्र शाज्ा 
था स्थायी घर में निवास करने के साथ ही शालीनता था सभ्यता 
संयुक्त्र किया गया है । आरिटरक गण कृषि के क्षेत्र में कई विषयों में 
युग-प्रवत्त क थे । भ्रसिद्ध विद्वान डा० सुनीतिकुमार चाटुज्यों के शब्दों में 
“ये धान, पान, लीकी, मैंगन, नारियल आदि उत्पन्न करते थे । पहाड़े 
को काटकर ये धान के खेत तैयार करते ये; समतत्न भूमि में तो वे 
करते ही थे । पहले वे हल के जिए पैने लकड़ी के कुन्दों फा व्यवहार 
करते थे | धनुप ही उनका प्रधान अस्त था । वे पेड़ के तने से बनी 
हुई छोंगियों का प्रयोग करने थे । कई सनों को एक साथ बांधकर उनसे 
एक सराह का छोंगा बनाते थे, जिसपर थे बड़ी-बढ़ी नद्यों--न्यहां तक 
कि सागरों--को पारफर जाते थे।! 


पेहिक बातों में ही नहीं, कई अन्य थातों में भी वे आजके 
हिन्दुओं के गुरु थे । उसका विश्वास था कि मनुष्य में एक या एक से 
अधिक आत्माए' होती हैं, भो मलुष्य की मृत्यु के बाद अम्य जीों, 
पैड़ों, पहाड़ों में प्रवेश कर जाती थीं। डाक्टर सुनीतिकुमार ने बतलाया 
है कि बाद की चलकर यही धारण हिन्दुओं में पुनजन्मवाद के रूप में 
उनके धर्म और दर्शत का सबसे प्रमुख अँग बन गई । कहना थे होगा 
कि यह भात इस जिए और भी बढ़ी हो जाती है कि भारत में आने 
पाले आाथों में--नयहां तक कि जब ये भारत में बहुत दिनोँ तक बस 
चुके थे, तब भी--अैसा कि ऋम्मेद से ज्ञात होता है, पुनर्जेन्‍्मबाद की 
धारण की उत्पाल नहीं हुई थी। ऋग्वेद में. जो भारतीय श्रायों का 
सबसे प्रमुख और प्राचीन साहित्य है, जन्मान्तरवाद का कोई पता 
गहीं चक्नता | इस सम्बन्ध में यह सारण रखना. चाहिए कि जन्मान्तजाद 
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ही भारतीय धार्मिक दर्शन और विचार घारा की सबसे बढ़ी विशेषता 
है | यहूदी, ईसाई ओर गुसलमान पुनर्जन्म में विश्वास गली करते । 
उनके यहां तो फयामत का सिद्धान्त है, जिसके अनुभार कयामत के 
दिन सत्र आत्माएं उठेंगी । इस प्रकार हम या देखते हैं कि भारत के 
धार्मिक दर्शन की जो सबसे बड़ी विशेषता #, घह आया से ली हुई 
नहीं है । 
हिन्दुओं के धार्मिक जीवन का एक अधान अंग श्राद्ल भी है, 
जिसकी अन्तनिहित विचारधारों यह है कि मृतकों को बीच बीच में 
रखद पहुंचाई जाए | यह घारण भी आश्ट्रिकों ग॑ मौजूद थी, यद्यपि 
यह नहीं कहा जा सकता, कि केवल अ्रास्टिका में ही यह विश्वास था। 
यह विश्वास तो कई प्राचीन जातियों गें पाया जाता है, और यदि यह 
कहा जाय कि थह्‌ विश्वास करीब-करीब सावदेशिक था, तो एस्समें 
कोई अत्युक्ति ने होगी । श्राचीन मिल-निवरशससियों में इस विचार का 
सबस चित्रसय प्रदर्शन मित्षता है । वहां मृतकां को गाइते समय उनके 
साथ दे निक आवश्यकता को सब बतुओं के साथ साथ खाने पीने के 
द्ृण्य भी गाड़ दिए जाते थे । ऊचे घरानों के लोगों के साथ तो गुलाम 
तथा बीचियां भी गाड़ दी जाती थीं। अस्तु । 


आस्ट्रिक जाति के लोग शायद सारे भारत में फेस हुए थे। 
सम्भव है, ईरान तक फेले हों। ऐसा अलछुमान किया गया हैं कि 
भारतीय सम्यता का खषसे बड़ा प्रतीक गंगा! आरिदृक्त भापा का 
शब्द हैं। स्मरण रहे कि ऋषवेद भें गंगा' का उल्हांस शायद कुछ 
मिलाकर ही बार किया गया है, जब कि पंजाब की दूसरी सदियों के 
नामी का बार बार उल्तेख हुआ दे | 


शायद आएिट्कों के साथ नेधिदों का भी मिश्रण हुआ था। कुछ 
आरिट्रक शाखाएँ आर्यो के आगमन काल तक अच्छी तरह सभ्य नहीं 
हो पाई थीं। ये ही असभ्य आहध्टिक संस्कृत-साहित्य में निपाद, भिल्‍्ला, 
कोल्ल आदि नामों से उक्लिखित हैं| अलुस्तन्घान से पता लगा है. कि 
आधुनिक फोल-जाति की विभिन्न शास्राए--जैसे सन्‍्थाक्ष, झण्डा, हो, 
आमज, शवर-गदव, छुरकु, भील आदि--आर्चीन आरस्टक आति की 
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ही सँतानें हैं । जो आस्ट्रिक सभ्य थे और इस कारण जो आयं-साम्र|ज्य 
के दायरे में श्रा ग०, वे तो हिन्दु-समाज में बिल्कुल खफा लिए गए। 
फैसे खपा लिए गये, यह एक बहुत ही भूढ़ भश्न है; पर यहां केवल 
इतना इंगित कर दिया जाय कि आयों की सभाज-रचना में उन्हें 
निकष्टदस स्थान दिया गया | आ५ गण भी ननके पहले के तथा बाद के 
विजेताओं की चरह' थे, औए ऊरहोंने विजितों के प्रति वही बरताब किया 
जो विजेता विजित के साथ करते आए हैं। आयों की विजय का अर्थ 
निकुष् सभ्यता पर उश्कृष्ठ सभ्यता की विजय नहीं थी; वरन वह श्रेष्ठतर 
संगझग तथा सेनिक शक्ति के कारण ही हुईं। रामोयणा, मधाभारत 
आापि में बानरों, वाज्षर्ती आदि की नगरियों का वणुन आता है, उससे 
भी इसी बात की पुष्टि होती है कि शआायेतर जातियों के सुन्दर से 
सुन्दर भगर बने हुए थे, और अन्य दृष्टियों से भी वे छुछ घुरे नहीं थे । 
ल्लैका को राजधानी श्रयोध्या की राजबानी से किसी अकार निकृष्ट नही 
थी। राम मे रावश पर जो विजय पाई, बह श्रेष्ठकर ४निक शत 
के ही कारण हुई | अवश्य इसके साथ रामायणुकार ने यह दिखलाया 
है कि अधर्म पर घर्म फी विजय हुई। आायाँ की यह विजय अन्य 
पिजेताओं की तरह ही एक विजय थी | हिन्दुओं के धार्मिफ साहित्य में 
आये विजयों को अधर्भ पर धर्म की विजय दिखलाया गया हैं; पर 
यह केबल आरोप मात्र है | 


छग इस दिशा भें हुई गयेपणा के बाद यह निश्चय पूर्षक कहा 
जा सकता है कि हिन्दुओं के धार्मिक अनुष्ठानों में जो नेवेय आदि में 
पाण, हल्दी, सिन्‍्दूर, केला, सुपारी, धान आदि का प्रयोग द्वोता है, यह 
आग्टिक प्रभाव का ही फल्ष है। 


द्राविड्ठों के सम्बन्ध में चह ज्ञात होता है. कि वे तथा उनकी 
मसता वाले एशियाई कोशरक, इराक, ईरान तक फेले हुए थे। थे लोग 
आरिदृ्कों से अभिक झुसंगठित थे, और उनकी सम्यता में नगर की 
भ्रधानना थी | बंहत से विद्वानों का अ्मुमान हैं. कि भोहेगोवाड़ो और 
हड़प्पा कौ सम्यता आदिम द्वाविड़ों की ही सभ्यता थी। श्रभी इन 
स्भ्यवाओं के सम्वस्ध में पूरी ज्ञातकारी ग्राप्त नहीं हुई है, पर जितना 
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भी मालूम हो सका है, छसरो उतना तो पता लग ही जाता है कि 
इन दोनों स्थानों की सभ्यता वर्दिक आरयों की सभ्यता से किसी भी 
छेन्र में निवृष्ट नही थी । नगर-नवासी होने के खसाथ-ही-साथ य 
खेतीसे पाशिचित थे, और ऐसा छानुमान किया गया है कि यही लोग 
बाहर से जौ ओर गेहूँ ले आए। द्वराबिड और आश्टिक जातियों फे 
लोग पड़ोसी के रूप भें रहते थे । छोटा नागपुर में इसका एक उदाहरण 
अब भी मिलता है। वहां द्राविद्-जाति के ओरांव और आआध्टिक-जाति 
मुण्डा छब भी एक साथ पाए जाते हैं। तामिलनाड में द्राविड-जाति 
की सभ्यता बहुत «िनों तक बिशुद्ध रूप में मोजूद रही । उत्तरी भारत 
में तो आये, द्राविड़ तथा आरस्टिक जातियों को सम्यताएं बहुत जल्‍दी 
एकरूप दो गई', ओर जिसे हम भारतीय सभ्यता या सं॑स्वति कहते हैं, 
वह इन तीन जातियों की संस्कतियों के मिश्रण रे ही अर्नी है । 


यह्‌ एक बहुत ही सार्के की बात है कि शिव क्रीर उमा, सिष्णु 
ओर श्री आदि हिन्दुओं के मुख्य देवता द्वाविद् तोगों से ही लिए गए 
हैं'। अवश्य 5७/0०ँंत्रा। या आदान-प्रदान की अ्रक्रि] फे अनुसार 
कोई भी देवता कहीं से विशुद्ध रूप में नहीं झाया। एक देवता में 
ध्याकर कई देवता शामिल हो गए ओर इस' भ्रकार इन्दुओं के 
देवता बने । स्मरण रहे कि येदिक आय हिन्दुओं के वर्तमान 
देवताओं से सम्पूर्ण रूप से अपरिचित थे । बेदिक आर्य इन्द्र, वरुण, 
आन, सूथ्थ, पर्जन्य, सर, ऊषा, वात आदि के प्रजक थे। यद्यपि 
बेद्कि आये बहुदेववादि थे, फिर भी उनके देवताओं की संख्या महंत 
थी। पदों पर मे इस प्रश्न पर जाना नहीं चाहता कि ये बेधिक 
देवता कैसे थे और इनकी केसे उत्पत्ति हुई, यश यह एक घहुत' दी 
द्ताचरप वषथ है। हमारे इस ढेख के उद्देश्य के लिए इतता ही 
जानना यथेष्ट है कि हिन्दू अपनी सभ्यता तथा संस्कृति फो कितनी भी 
आये समझें; पर कम-से-क्म देवी देवताओं के प्ोन्न में थे वैदिक 
आया के उत्तराधिकारी नहीं हैं । 


ह्ट्स पहलेद्द इ'गिलकर चुके हैं. कि वैदिक धर्म पुनजेन्मवावका 


क्रोर चलता प्यहीं फिक' उगी मेज का कर्ण विदा फ्रया के वाया कि... कवा 
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जीवन में विश्वास करते थे, उसका कुछ स्पष्टीकरण कर देना आवश्यक 
है। वे यह तो विश्वास करते थे कि मृत्यु माने बिल्कुज्ञ इति नहीं है, 
जैसाकि एक मन्त्र से (#क्‌, १०, १६, १-६) ज्ञात होता है, कई तरह के 
विचार एक साथ चलते थे, कोई सुनिश्चित विचार नहीं थे। जातवेद 
यानी अग्नि से यह कहां गया है. कि बह मृतक को पितरों के पास भेज 
दे। फिर कहा गया है कि सूर्य उसकी आंख पाये, मरुत उसकी आत्सा 
को अरहरण करे 'और जेसी उसकी अहंता है, उसके अनुसार बह स्वर्ग 
या मरक को जावे । यदि उसके भाग्य में है, तो बह जल में जावे, 
यह जाकर अपने भत्यंगों के साथ पौधों में घर करें। पहले यह बता 
दिया जाए कि यह मन्त्र अपेक्षाकृत बाद के समय का मालूम होता है, 
फिर भी इसमें कहीं पुर्तजेन्म का कहीं पता नहीं है! विन्टरनिटज्‌ के 
अनुसार ऋग्वेद में कोई बारा मन्त्र ऐसे हैं, जिन्हें दाशेनिक कहा जा 
सकता है।। इन सम्त्रों में बाद फे भारतीय दर्शन के कुछ विचार बीज 
झूप में सिल्र सकते हैं।। पर पुनजन्मबाद का-जो बाद के भारतीय 
दर्शन, इस कारण हिन्दू-सभ्यता भौर संस्कृति का मूजगत विशिष्ट 
विचार है--इनमें भी कहीं पता नहीं दै । 


बाद के भारतीय दर्शन मुक्ति की कामना से भरे पड़े हैं। पर 
बदिक साहित्य में इस प्रकार के विचार का कहीं पता नहीं कगता। 
इसका कारण यह था कि वैदिक आये अपने इृहक्षोक से सन्तुष्ट थे, 
इसी से थे परलोक और मोक्ष के पीछे सागते नहीं फिरते थे। जैसा 
कि में मे अपनी पुस्तक 'पेतिदवासिक भौतिकवाद में लिखा है--“बेढों 
का युग एक तरह से आत्म-तृष्ति का युग था। बात भह है कि अभी 
तफ झआयोँ को बराबर मई नह जमीने मिलती जा रही थीं, वृद्धिशील 
सांच्राण्य फे कारण आपसी पर्ग-संपर्ष बहुत छल छिपा हुआ था! 
एस किए उस थुग में लोगों को भुक्ति या निर्धाण की कोई आवश्यकता 
नहीं जान पढ़ती थी। हल्दूं, वरुण, अयेस्ा, भग, यस श्रादि जो 
शोड़े से देवता थे, पे कोई बाहरी व्यक्ति नहीं थे। वे आरयों के 
ही पूर्म पुरुष तथा उन्हीं के वीर थे। आदि वैदिक धर्स में आत्म- 
बिलोप का कोई स्थान नहीं था। बह इुछ तो पितृपुजा और ही 
प्राकृतिक शक्तियों के विषय में अत्यन्त अत्पक्ञात था अद्धान होने के 
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कारण तिलस्म में विश्वास का युग था। वेदिक धर्म के प्थम्त युग 
में घर्म बिल्कुल सरल था। देवता पा को जो सास पान कराया जाता 
था, या उनकी जो प्रार्थना की जाती थी, वह भी श्रथम्र थुग में कहर 
अनुष्ठान के रूप में नहीं था; बल्कि जेंपे हम बद्ध अपाहिज पिता को 
खाना पहुंचाते हैं, वह कम।बेश उसी रूप से था। सर जेम्स फ्रेजर 
ने धर्म की यह जो व्याख्या की है कि “भर्ग से में मगुष्य के द्वारा ऐसी 
श्रेष्ठ शक्तियों की तुष्ठि तथा आमुकूलता प्राप्त करना समभता हूं 
जिनके विपय में यह विश्वास किया जाता है कि वे गनुष्य जीवन 
तथा प्रकृति की गति को नियमित और परिचालिय करती हैं?, यह 
कहाँ तक आदिम बेदिक धर्म पर लागू होती 8, इसगे सन्देह ४; 

क्योंकि वरुण, इन्द्र, यग, अर्थ ओर भभ निम्क्षन्देह भे ए शतवितर्यां 
समझी जाती थीं। किन्तु उनको यह श्र छता अभी त्तक उस्ली प्रकार 
की थी, जैसी पृत्र के सामने पिता या माता की हो।ती था उसरो 
अधिक, इसका गिणुय करने में हस असमथ हे. ।” 


में यहां इस विवाद में पढ़ना नहीं चाहता कि थेदिक देवता 
पअकृति की बड़ी शक्तियां के कल्पनात्मक मूर्स भानव-रूप थे, जेसखा कि 
श्री जयचन्द्र विद्यालं बार तथा अन्य अनेक अध्यात्मबादी इृतिदासकार 
सानते हैं या वे आदिम बीरों तथा पू्व-परुषी फे सूद्गीकत रूप-मात्र 
थे. जैसा कि में समझता हूँ। यहां इस विपय पर आजोचना की 
आवश्यकता नहीं कि इनमें से कोनसा मत सत्य के अधिक निकट है। 
पर इतना तो बिल्कुक निश्चित है कि बैदिक देवताओं से जो गरार्थताएं 
की जाती थीं, उनमें ऐेंहक फामसा ही हरफ्रिगोचर द्ोती है। बाब के 
सतोश्नों की तरह उनमें मुक्ति की कोई प्रार्थना नहीं है। किल प्रकार 
रबताओं से सांगा जाता था, ऋग्वेद के पऊ सन्त (७ १३४) भें 
देगिए--- हु और अग्नि हमें अपनी दया से सुख अर्थ कहें। 
इली प्रकार से इन्द्र और वरुण भी करें, जिनके लिए यह यक्ष किया 
आ रहा है। इन्द्र और सोम हमें सुख, कल्बाण, आशीवोध प्रधान 
कईें। इन्द्र ओर पुपाण श्र से प्राप्त धन की प्राप्ति कराके हमें 
सुख दें। भग हमें सुख दें। धघाता इमें सुख दें | पर्वत इसमें सु दे 
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इत्यादि ।” इसी सन्त्र में अग्नि, सित्र, वरुण, आश्विनों तथा महुतों 
से भी सुख ही मांगा जाता है। बीर की गरिमा का वर्णन करते 
हुए यह बताया गया है कि अपहृत गायों की बगल में बह्‌ बहुत सुन्दर 
मालूम होता है। ऋग्वेद (६, १६, ६) के इस सम्त्र को देखिए, 
जअिममें खोम की प्रशंसा की गई है--'सोम अपनी पूर्ण गरिसा में 
ऐसे मालूम होते हैं, जेसे कोई बीर युद्ध फे बाद अपहृत गायों को 
लिए हुए मालूस हीता है ।” इन्द्र को उल्लाहना देते हुए कहा जा रहा 
है (आउवेद ८, १४, १ +२)--“हे इन्द्र यदि में तेरी तरह सथ भत्री 
चीज़ों फा प्रभु होता, तो भेरे भक्त को पशु-यूथों की कमी न होती। 
तब तो में उसे बहुत चीज़ें देता और उस ज्ञानी गायक पर झआाशीर्बाद 
की वर्णा करता | हों, यदि में तुम्हारी तरह शक्ति का आधार तथा 
पशुओं का स्वाभी होता ।! इसी प्रकार एक दूसरे मन्त्र में 
(ऋक ५, १६, २४-२६) अग्नि तथा सिन्र को कहा गया है कि 
यदि उनके भक्त गरीबी, अबहेला के शिकार हों तथा हानि उठाबें, 
तो यह बड़े आश्चर्य की बात है। बाद की आरर्थनाओं तथा भजलनों में 
जैसे इस अकार की बातें कही गई हैं. कि भव-बन्धन को काट दो, 
जन्म-मरण के बृत से मुक्ति दिलाओ आदि का वैदिक प्रा्थेनाओं में 
फटी पता नहीं है । एक उदाहरण ओर देता हूं । एक मन्त्र 
(जाक ४, प५) में यह कहा गया है कि यदि हमने ऐसे व्यक्ति के 
विरुद्ध कुछ किया है, जो हमसे प्रेम करता है, या भाई, सिन्न अथवा 
साथी को हानि पहुँचाई है, या पड़ोसी था अतिथि को कष्ट दिया है, 
तो है धरण, हमकी इस दोष से मुक्त कर दो । यदि हमने जूए में 
घोख! दिया है, जान बूफकर या अनजान में इस अकार की कोई 
ग॒क्षती की है, तो हमारे इन छुक्ृित्यों को बेढ़ियों को वरद खोल थो 
ओर हमें क्षपना प्रिय बसा की । 


इस प्रकार के सैकड़ों धदाहरणों से ऋग्वेद भरा पढ़ा है। इस्र 
अं में बहुत गम्भीरता के साथ यह्‌ कह्दा जा सकता दै कि बाद की 
हिन्दू सम्यता था संस्कृति से थद् बैंदक सम्यता बिल्कुल भिन्न है, 
झीर मिन्न इस कारण से है. कि इन दोनों के विश्व को देखते के ढंग 
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बिल्कुल अकछग हैं. । केवल पूजित देवताओं की विभिज्नता के कारण 
ही नहीं, जो अवश्य एक बहुत बड़ा कारश है; बल्कि मौलिक रूप से 
बिचार घारागत पार्थक्य फे कारण यह कहा जा सकता है कि भले द्वी 
बाद का हिन्दू-घर्स या संस्क्रति अपने पृथेजों में बेदिक धर्स को गिना 
सके; पर उन दोनों में मौलिक करीष-करीब प्राशि-जातियों का अन्तर 
है | इस क्षेत्र में यह दावा नहीं किया जा सकता, जेसा कि प्राणि- 
जातियोंके सम्बन्धमें दावा कियाजा सकता है, किज्ो चीजाबादकी आई, 
वह पहले के मुकाबले में विकासत है; बल्कि इससे विपशीत पेसाखमभने 
का कारण है कि बावकोी चलकर जोकुछ भी हुआ, अवश्य वह साभाजिक- 
आर्थिक कारणोंसे हुआ, और वह वैदिक धर्म की विकृति और पतन था । 


बाद की भाग्तीय संस्कृति और कुछ भी हो, आये-संस्कांत नहीं 
है--अवश्य स्वाभाविक रूप से उसमें आयो का दान काफ़ी तै। ध्यार्य- 
गण बिजितों पर यों तो सब कुछ लादना चाहते होंगे ; पर जिस 'चीज 
को वे सफलता-पूर्वक लाद सफे, वह थी उनकी भापा। फिर भी 
विशेषज्ञों के विशेषश से ज्ञात होता है कि उत्तर भारत की आये- 
भाषाओं में... यहां तक कि बाद के थुग की संसक्षत तथा प्राकृत में 
भी द्राविढ़ तथा आंगख््रक प्रभाव रृष्टिगोचर है। सुप्रसिद्ध भापातत्वश 
ओ सुन्नीति कुमार 'चाटुष्यों का कथन है कि 'चेगला तथा अन्य आये 
आपाों भें ऐसी बहुत-सी रीतियाँ हैं, जो बेदिक या अम्य आय 
भाषाओं में नहीं मिलती ; पर द्वाविद्ग और आस्ट्रिक भाषा में ये 
रीतियां मौजूद हैं,। आयों के इसी भाषागत अभाव के कारण ही 
हमारे पृर्ञेज़ों को तथा हमें ०एत भ्रम रहा है कि हमारी संस्कृत वैदिक 
आये कालम तक में अलग-छाल्ग जातियों के लिए अलग-ध्यलग सजू 
का विधान इसी देश के धर्स में था । यदि ऋ्राहण शुद्र के भाथ बला- 
स्कार करे, तो उसे कुछ नहीं के बराबर “७ देसे का विधान था ; 
जबकि शुद्ध प्राइसी के साथ ऐसा करे, तो, उसके लिए प्राशदंस की 
व्यवस्था थी । यह थी हमारी आवर्श सम्बृद्ा और संछति ! | 
'" अन्त में मैं यही कहुगा कि.ज़एसीए सेंरात के बढ़णन का ऋत 
छोड़कर इस छापनी आंखें, #२ जो बरतें हमारे यहां अच्छा हैं.! उनको 
इ्जते हुए बाकी बातों जहां.) 5 ** (जी सब्मयन्ाव शुष्ता) 


है. 
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